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महात्मा गएजासितुलमीदास जी रचित 
न्‍्प' 4 0० <र् 


| 
े नौनाप्रकार के नीतिशास्रमन्थां स छांटकर ख्ात 
सो अत्यन्त शमणीय दोहाओं में नीति 
वर्णन कौ गई है ॥| 
्‌ 
/ 


कई जलक) । ॥ 2 
पर्वोक्त महात्मा गोस्‍्वामितलसीदास जीने भाषा 


नीतिशाख्रानुरागियों के निमित्त अत्य 
परिश्रम से रचना कियाह ॥ 


“न छठवीधार ू- 
४७: 20 
8< लग्बनऊ 'ऊैड" 
मुंब हिट क्दएट शीब भनोह रखाल भार्गव के पिरवर्गय से 
पुशी नवश्किशोर ( सी, झाई, है ) के शापेखाने मे छपी 








॥ दोहा ॥ 
नमो मत्तो श्रीरामप्रभ परमातम परधाम । 
जेहिसुमिरतसिधिहोतहे तुलसीजनम्रनकाम १॥ 
शम बाम दिशि जानकी लपषण दाहिनी ओर। 
ध्यानसकलकल्याणकर तुलसीसरतरुतोर २॥ 
परमपुरुष ,परधामवर जापर अपर न आन । 
तुलसी सो समुझत सुनत राम सोई निर्वान ३ 
प्कलसखद गुणजास सो राम कामना 
।कलकामप्रद सवेहित तलसी कहहिं # 


२ तंलसीसतसई । 
जाके रोम रोमप्रति अमित अमित ब्रह्मण्ड । 
सोदेखततुलसीप्रकट अमलस॒अचलप्रचण्ड ५॥ 
जगतजननि श्रीजानकी जनक राम शुभरूप । 
जासुकृपाअतिअघहरणि करणिविवेकअनूप ६ ॥ 
तात मातु पर जासुके तासु न लेश कलेश। 
ते तुलसीतजिजातकिमि तजिधरतरपरदेश ७॥ 
पिता विवेक निधान वर मातु दया युत नेह 
ताससवन किमि पाइ है अनत अटन तजि गेह ८॥ 
ब॒द्धि बिनयगाति हीनशिशु सपथकृपथगतजान। 
ननिजनक्तेंहिकिमितजेतुलसीसरिसअजाम€ 
माततात सिथरास रुख बुधि विवेक परमान। 
रतअखिलअधतरुणतरतबत॒लसीकछ॒जान १ ० 
जिन्हते उद्भव वर विभव ब्रह्मादिक संसार ; 
लितासतिन्हकीकृपात॒ुलसीबद॒हिबिचार १ १॥ 
5 रवि सीतारामनमभ तुलसी उरसि प्रमान। 
शा सोअथवतनसोकुबलिततमकरहान १२॥ 





डे 






रार्स रूचअमपञऊ हरत सकल मलम॒ल । 
तुलसीममेहियोगलहि उपजतसुखअनकूल १९॥ 
रेफशमित परमातमा सहझअकार सियरूप । 
दीरघमिलिबिधिजीवंइवतुलसीअमलअनप १४ 
अनस्वाश्कोरण जगत श्रीकर करन अकार। 
मेलत अकारमकारसों तुलसीहरिदातार १६ ॥ 
ज्ञान बिरागे भक्तिसह मरति तुलसी पेषि। 
वरणतगतिमतिअ्रन॒हर्तमहिमाधिशुदबिशेषि १७ 
नाममनोहरजानि जिय तुलसी करे परमान। 
वरण विपयेयनेदले कहो सकल शुभजान १८॥ 
तलसीशुभकारणसंभाम गहत रामरस नाम। 

अशुभहरणशुचिशुभकरणर्भाक्नज्ञानगुणधाम १ ६ 
तंलसीरामसमानवर सपनेह अवर न आन। 
तासभजनरातेहीनअसिचाहसिगांविपरमान २ ०॥ 







९ 'अककक्‍क- ढ 
अहिरसनाथन धेन +र गणपति हिजगरुबार । 
माधवसितसियजनमतिथिसतलयाअंवेतार २१॥ 
भरणहरणअतिअमितबिधि तत्वश्रथेकविरीति । 
सकेतिकसिदधान्तमत तलसीबदनबिनीति २२ 
दिमलबोधकारण समति सतसेया सुखध 
गरुमखपदढ़िगतिपाइह बिरतिभक्किअभमिराम २३। 
मनभयजर सतलागयुत प्रकट बन्द ग्रतहोइ 
सोघटनाशुभदा सदा कहत सुकविसबकोइ२४। 
जतसमान ततवानलघ॒ अपरबेदगरु मान । 
संयोगादिविकल्पपनि पदनअन्तकहजान २५॥ 
दीरघलघ॒करि तहँपठव जहँमखलहि विश्राम । 
प्राकृतप्रकटप्रभावईइह जनितबुधाब॒धवाम २६॥ 
दुृइ्गुससीता सारगण रामसोगुरु लघ होइ । 
लघगुरुरमाप्रतत्षगन युगलहुहरगणसोइ २७॥ 
सहसनामम॒नि भनितसनि तुलसीबल्लम नाम । 
मकुचातियहहँलिनिरखिसियधरमधुरन्धरराम २८ 






पु 


तुलसीसतर्लेश ५ 
दम्पतलि रसरसनादशन परिजन बदन सुगेह। 
हियनिगंण नेननसगुण रसना राम सनाम। 
मनहूँपुरटसम्पुय्लसनतुलसीलनितललाम३ ५। 
)्रभगणगण भषणबल्लन बचन विशेष सुदेश। 
_मसुकीरलि कामिनी तुलसी करतवकेश ३१ ॥ 
घबरकीरति तियबदन इधकहे तुलसीदास। 
शरदप्रकाशअकाशब्कविवारुचिबुकतिलजास ३ २ 
तुलसी शोभत नखतगण शरद स॒वाकरसाथ। 
मुक्काकालर भलकजनु रामसुयशशिशुहाथ३३॥ 
आतममध्य विबेकबिनु राममजत अलसात। 
लोकसहितपरलोककी अवशबिनाशीबात ३४॥ 
बरुमराल मानसतजे चन्द्रशीतरवि घाम । 
मोरमदादिक जोतजे तुलसी तजे न राम ३५॥ 
आसन हृढ्आहारहड़ सुमति. ज्ञानटदहोय । 
तुलसीबिना उपासना बिनदुलहे की जोम्न ३६॥ 








६ 


युगलसन्तशभचारिजगवरणतमिगमअनेक ६८ 
राम कामतरु परिहरत सेवल कलितरु ढूंठ 
स्वाश्थपरमारथचहत सकलमनोरथ मठ ३६ ॥॥, 
तलसी केवल कामना रामचरित आराम ! 
निशिचरकलिकरिनिहततरुमोहिकहतबिधिवाम४ ० 
स्वार्थ परमारथ सकल सलभणकही ओर। 
हारदूसरे दीनता उचित न तुलसी तोर ४७१॥ 
हितसनहितरति रामसन रिप सन बेर विहाव। 
उदासीन संसारसन तलसी सहज सभाव ४२॥ 
तिलपर राखे सकलजग विदित विलोकत लोग । 
तलसी महिमा रामकी को जगजानन योग ४७३ ॥ 
जहांरामतहँ काम नहिं जहांकाम नहिं राम। 
कबहीं झेतनहिं रबिरजनी इकठाम ४४ ॥ 











होउ दूबरी दीनता परमपील सम्तोष ४४॥ 
समिरन सक्स रामपद रामकरस पहिचान । 
ऐसेहुलाभन लल कमन तोतुलसी हितहान५६ ॥ 
सब संगी बाघक भये साधक भये न कोय | 
तुलसीराम कपालुतें भली होय सो होय ५७॥ 
तुलसी मिटे न कल्पना गये कल्पतर छौह। 
विमल निकट जजीवनलमबसुरीति । 
रहित राखिये रामकी तजेतेठचितअनीति ५६ ॥ 
जायकहव करतूति बिलु जाथयोग बिन बेम। 
तलसी जाय उपाय सब विनासमपदसप्रेम ६० ॥ 














स्वास्थलीत जग परमारथ रघनाथ ६२ ॥ 
तलसी खोटे दाखकर राखत रघबर मान। 

मुरख प्रोहितहि देत दान यजमोन ६३ ॥ 
ज्यों जग बेरी भीनकों आप सहित परिवार | 
त्यों तलसी रघनाथबिन आपनिदशाबिचार६ ४ ॥ 
तलसी रामभरोस शिर लिये पाप धरिमोट। 
ज्योब्यभिचारीनारिकहँबड्ीखसमकीओट ६५॥ 
स्वामी सीतानाथ जी त॑म लगि मेरी दोर। 
तलसी कागजहाज॒को समत ओर न ठोर ६६ ॥ 
तलसी संबठ्लल छांडिके कीजे राम सनेह। 
अन्तर पति सो है कहा जिनदेखी सबदेह ६७॥ 
सबहीकी परखे लखे बहुत कहेका होय। 
तुलसी तेरो रामतजि हिंलसजग और न कोय ६ ८॥ 











१०७ थे सालमा 5 
तुलसी हमसों रामतों भली मिलो 
डांडेबमेन सेगरहे ज्यों घरमाहँँ कषत ६८ ॥ 
कोटि विघन संकट ब्रिकट कोटि शत्रु जो साथ । 
तुलसी बल नहिं करिसकें जो सबश्रच 
लगन मुहरत योगबल तलसी क्राहि 
रामभये जेहिदाहिने सबे दाहिने ताहि 9१॥ 
प्रभ प्रभता जा कहँदई बोल सहित गहि बांह । 
तलसीते गाजतफिरहिं राम छत्र की छांह ७२॥ 
साधन सांसति सब सहत समनसुखदफललाह । 
तुलसाचातक जलद॒कीरी मिबमिबधकाह ७३ ॥ 
चातकजीवन जलदकहेँ जानत समय सुरीति। 
लखतलखतलखिपरतहेत॒लसीप्रेमप्रतीति ७४ ॥ 
जीव चराचर जहँलगे है सबको प्रिय मेह। 
चातकमनवसो घनसों सहज सनेह ७५ ॥ 
विपुल बिहंगबन पियतपोखरी बारि। 
सुयशधवलचातकनवलतोरमुवनदशचारि ७६ ॥ 









बुयशललितचासकबजितरहो मुवनमरितो 
नतिडोलत है नहीं तजि घर अनत न जात | 
तलसी चातक भक्त की उपमा देत लजात ७८॥ 
तुलसी तीनों लोकमहँ चातकही को साथ। 
सनियतजास न दीनता किये दूसरे नाथ ७६ ॥ 
प्रीति पपीहा पयद की प्रकट नह पहिचान। 
याचक जगत अंधीनइन कियेकनोड़ीदान ८० ॥ 
ऊंची जान पपीहरा नीचो पियतन नीर। 
केयांचे घनश्यामसों के ३४:५8 शरीर ८१॥ 
घनसमय शिर म निराश । 
तलसी चातक याचकहिं तऊतिहारीआश ८२॥ 
चढ़त न चातक चितकबहूँ प्रियपयोद के दोष । 
याते प्रेम पयोधि बर तलसी योगन दोष ८३॥ 
तलसी चातक मांगनो एक एक घनदानि। 
देत सो भभाजनभरत लेतघंठभरिप्रालि ८०॥ 





१२ तुलसीसतपई-॥ 

इेआ्ाधान याचत नहीं शीशनाय नहिंख्तेय्न 
ऐसेमानी सांगनहिं कोवारिद बिन देय ८५.॥ 
पविपाहनदामिनि गरज अति ककोरखरखीभि: 4 
दोषनभ्रीतमरोषलखि तुलसी रागहिरीमि.८६ 0 
कोन जियाये जगतमहूँ जीवनदायक पानि। 
भयो कनोड़ो चातकहिंपयदप्रेमपहिचानि ८७ ॥ 
मानराखिबो मांगिबो पियसों सहज सनेह। 
तुलसीतीनोंतबफबं जबचातक मनलेह ८८॥ 
तुलसी चातकहीफबें मान राखिबो प्रेम। 
वक्कबृंदलखिस्वातिको निदरिनिबाहतनेम ८६ ॥ 
उपल बरषि गरजत तरजि डारत कुलिशकठोर । 
चितवकिचातकजलद॒तजिकबहुँआनकीओर 6 ० 
बरषि परुष पाहन जलद पत्तकरे टुकटूक। 
तुलसीतदपि न चाहिये चतुरचातकहि चक 6 १॥ 
रटत रटत रसनालटी तठृषा सूखिगो अंग। 
तुलसीचातक़के हिये नितनृतनहितरंग ६२॥ 


तुलसीसतसई। १३ 
गंगा यमुना सरस्वती सातसिन्धु भरिपूर। 
तुलसी चाँतकके मते बिनस्वाती सबधूर ६३ ॥ 
तुलसी चातककेमते स्वाती पियत न पानि। 
प्रेमतपाबढ़ती मली घंटे घटेगी कानि ६४॥ 
सरसरिता चातक तजे स्वाती सुधिनहिं लेइ। 
तुलसीसेवकवशकहा जो साहब नहिं देइ ६५॥ 
आश पपीहा पयद की सन हो तलसी दास। 
जो अचवैजलस्वातिको परिहरिबारहमास ६६॥ 
चातक घन तजि दूसरे जियत न नाईनारि। 
मरत न मांगे अर्डजल सुरसरिह-को बारि ६ ७॥ 
व्याधाबधों पपीहरा परो गंग जल जाय। 
चोंचमंदिपीवनहीं घिगपिय मो प्रथजाय ६८॥ 
बधिक बधो परिफृ्तय जल उपर उठाई चोंच। 
तुलसी चातंक प्रेमपट मरते न लायो खोंच ६ ६॥ 
चातक स॒तहि सिखोक्नित आननीर जनिलेह । 
येहमरेकुलकोधरम एंकर्स्वाति सों नेहू १००॥ 





१४ तुलसीसः 
दरशनपरशन आनजल बिनस्वाती सनतात। 
पुनतचेचवाचितचमो समभिनीतिबरबाल॥१ ०१ 
तुलसी सुतसे कहतहें चातक बारम्बार । 
तातन तरपन कीजियो बिना बारि धरवार१०शस। 
बाज चंग गत चातकहि भई प्रेमकी पीर। 
तुलसीपरबस हाड़मम परिहे पुहुमीनीर १०३॥ 
अ्रणडफोरि किय चेचवा तपापरोनी हार। 
गहिचंगल चातकचतरडाख्योबाहिरबार १०४॥ 
होय न चातक पातकी जीवन दानिन मह' 

तलसीगतिप्रहलादकीसमभिप्रेमपदगढ़१ ०५॥ 
तलसी के मत चातकहि केबल प्रेम प्रियास। 
पियतस्वातिजलजानजगतावतबारहमास १०६ 
एक भरोसो एकबल एक बआश विश्वास । 
स्वातिसलिलरघनाथवरचातकत॒लसीदास१ ०७ 
आल बाल मक्काहलनि हिय सनेह तरु मल। 
हेस्हेरचितचातकहिस्वातिसलिलअनुकूल१ ०८ 





तुलर्स सतखह। १ 
राम ज्रेल बिन दूबरे राम प्रेम सह पीन। 
विशदेसलिलसरवरवरनजनतलसीमनमीन( ०६ 
आप बधिक वरवेषधरि कहे कुरंगम राग। 
त॒लसी ज्यों खगमनमुरे परप्रेम पटंदाग ११०॥ 

इति ससझतिकायांप्रेम भक्तिनिर्देश:प्रथमःसगः १ भ 
॥ दोहा॥ 
खेलल बालक व्याल संग पावक मेलत हाथ । 
तुलसी शिशुपित॒मात इव राखत सियरघनाथ १॥ 
जलसी केवल रामपद लागे सरल सनेह। 
तो घर घट बनबाट महँ कतहूँ रहे किनदेह २॥ 
के ममता करु राम पद के समता करु हेल । 
तलसी दो महँ एकअब खेलदांडिडलखेल ३ ॥ 
के तोहिं लागहिं समप्रिय केतु रामप्रियहोहि | 
दुइ्महँउचितस॒गमसमुमितुलसीकर्तबतोहि 9॥ 
शक्‍्स्तरिके दास सैंग कायर चलहिं कुचाल । 
खरदूषण सारीक्सम मद भये व्शकाल ४॥ 





१६ तुलसीसतसई। 

तुलसी पति दरबार महँ कमी वस्तु कछनाहिं । 
कम्महीन कलंपत फिरत चूक चाकरी माहिं ६ ॥ 
राम॑ गरीब नेवाज हैं राज देत जन जामि। 
तुलसीमनपरि हरतनहिं घ॒रबिनियांकीबानि ७॥ 
घरकीन्हें घरहोत हे घर ढाँड़े घर जाय। 
तुलसी घर बन बीचही रहो प्रेम पुरद्याय ८॥ 
राम राम रटिबोभलो तुलसी खता न खाथ। 
लरिकाई ते पेरिबो धोखे बड़ि न जाय ९॥ 
तुलसी बिलम न कीजिये भजिलीजे रघुबीर१ 
तन तरकशते जातहे श्वास सारिखे तीर १० ॥ 
राम नाम सुमिरत सुयश भाजनभयेकुजाति। 
कृतरुकुसरपुरराजबन लहतमवनविख्याति ११॥ 
नाम महातम साखि सन नरकी केतिक बात । 
सरवर पर गिरिवर तरे ज्यों तरूवर के पात १२॥ 
ज्ञान गरीबी गंश धरम नरभ वचन निरसोध। 
तुलसी कबहूँ न छांड़िये शील सत्य संतोष १३॥ 








ते ई। । १५ 
अशन बसनसुतनारि सुख पापिहु के घेरहोड़ | 
संत्रसमागमरामधन तुलसी दुर्लभ दोइ १४ ॥ 
तुलसी तीरहिके बल अवशिपाइये थाह 
वेगहि जायनपाइये सरसरिता अवगाह १५। 

अन्तरसगअगमजल जलनिधिजलसचार । 
तलसी करियाकमंबश बड़त तरतनबार १६॥ 
तलसीहरे अपमानते होत अकाज समाज । 
राज़करतरजमिलिगबीसदुलसकुलकुरुराज १ ७॥ 
तलसो मीठे वचनते सखउपजत चहेँ आर । 
वशीकरणयक भत्रहे परिहरुबचन कठोर १८॥ 
रामकृपाते होतसख रामरूपा बिन जात । 
जानतरघुबरभजनते तलसीशठ अलसात १४७।॥! 
रघुनाथके देहु सकल जगपीठि। 
तजेकेचरी उरमकहँ होतआधिकअतिडीटि २०॥ 
मरयादा दूरहि रहे तुलसी किये बिचार । 
निकट निरादर होते जिमिसश्सरिवस्थार २१ । 





रामकृपानिधिसंवामि मस सबबिधि प्रणकाम । 
प्रमारथंपरधामबर सन्तसखद बलधाम २२५॥ 
रामहिजानहि रामरट भजरामहि तज़काम। 
तलसीराम अजाननर किमिपावहिं परधाम २३॥ 
तलसी पतिरतिआओअकसम सकलसाधना सन । 
आअकराहतकछहाथनहि साहेतलअकदशगन २४७॥ 
तलसी अपने रामकहँ भजनकर हु इकअ्भ । 
आदिअन्त निरबाहिबो जेसे नवको अक्भ २४॥ 
दंगणे तिगणे चोगणे पठ्च षष्ठ आसात । 
प॒नि नवगएऐे नवके नव राहेजात २६॥ 

नवके नवर्शहि जातहेँ तलसी किये विचार । 
रमोराम इमिजयत में नहीं छत विस्तार २७१४ 
नेलसीगम सनेहकरू त्याग सकल उपचारु। 
जसे घटतन अक्ुनव नवके लिखत पहारु २८॥ 
ध्पछु अगण आखरसशण सम॒भउउभयप्रकार । 
यश आपभल तलसी चारु विचार २६ ॥ 


तुंलसीसलसडईः। १७ 
यहिविधिते सबराममय समुमभहुसमतिनिधान। 
यातेसकलविरोधतजु भमजुसबसमुमभुनआन३०॥ 
रामकामनाहीन पुनि सकलकाम करतार । 
याक्वते परमातमा अव्यय अमल उदार ३१॥ 
जो कछ चाहत सो करत हरतमरत गत भेद । 
काहुसखद काहदुखद जानतंहें बंध वेद ३२॥ 
धनन्‍तकमल मधमासकर तुलसी बरण विचार ! 
जगधरवरतरमरणकर जानहुजल दातार ३३ ॥ 
पएकसप्टिमहँ जाहिबिधि प्रकट तीनितर भेद | 
लाखिकराजसतमसहित जानतहेंब॒धवेद ३४७॥ 
ताविबि रघवरनाम कहेँ वत्तेमान गणतीन । 
चन्द्रभानअपिअमशविधिहीरेहरकह॒हिं प्रवीन ३५ 
अनलरकार अकाररवि जानमकार मयक्ल । 
हरीअकाररकारपिधि मनमहेशनिःशकु ३६ ॥ 
वननझानकहँ .दहनकर अनल, प्रचण्डरकार । 
हरिअकारहरमोहतम तल सीकहहिं विचार ३ण। 


लंसीसतसई । 
त्रिविधताप हरशशिसतर जानहृपरम मकार। 
विभधिहश्हिरगअत्तीनिको ललसीनामअधार३८॥ 
भानुझशान मयदड्रको कारण रघवर नाम। 
विधिहरिशम्भशिरोमणीप्रणतसकलसुखधाब्३ ६ 
अगएअनफम सगणनेधि तलसीजानतराम । 
करतासकलजगत्तकी भरतासबभन काम ४७०॥ 
छत्रमकटसम विडिआल तलसीायगल हलन्त। 
सकलवर णशिरपररहतमहिमाअमलअनन्त ४१ 
रामानजसदगुण विमल श्याम राम अनुहार । 
भरताभरतसोजगतकी तलसीलसतञअकार७२॥ 
राजत राजसतान जब वरधरणी धरधीर ॥ 
विधिविहरतअतिआशुकरितुलसीज़नगणपीर ४३ 
टरणकरण संकटसतर समरधीर बलधाम । 
मार्महेशअरिद्वनवर लषणअनजअरिकाम २ ४॥ 
रामसदा समशील घर सुखसागर परधाम । 
ह्रजकारणअद्देतनित समतरपदआमिराम ०५। 


तुलसीसतसई । २१ 
होनहार सहजानसब विमव क्रीच नहिं होत। 





कबकोनेतलसीरने केहिविधि पत्तमयर ४६ । 
काकसतागहना करे कट अचरज बड़वाय । 





२२ तलसीमतसई । 
सुख चाहत सुखमें बसत हे सखरूष विशाल 





तुलसी अपने ढुखदते कोकह प्रजा 
के!शकंतअंकुरबनहिं उपजत करतमिदान पद ॥ 
यथाधरणि सबबीजमें नखत अकाश निवास। 
तेथारामसब धर्म्मंमय जानत तलसीदास ४७७॥ 
पहुमीपानी पावकहु पवनहू माहँ लमाल। 
ताकहेजानतरामअपिबिनगरूकॉमेलखिजात ५ ८ 
अगण ब्रह्मतलसी सोई सगणबिलोकत सोह 
देखसखनानामांतिको तेहिबिरोधते होइ ५४६ ॥ 
शर यथा गणजीतिश्का नालरोर 

तिमिगतिजानहि राभकी तुलसीसंतसमेह ६०४ ॥ 
परमातम ' पद शामपुनि तीमे संत' सुझआस 











तलक्षेसतरूद । 
ब्रह्मण सततरामपद निशिक्षासरबंशवाम ६२॥ 
खखपाये हरपत हेसतल खीरूत लहे विषाद 
निरयफरल केवलरलविषखाद ६४ ॥ 
ताला विधिकी कंल्पना नानाविधि कोसोग। 
सृत्तमओअस्थुलतनकबहूं तजत नहिंरोम ६४ ॥ 
जेसेकुश्लीकी सदा गलित रहत दोउ देह। 
बिन्दहुकी गतितसिये अन्तरह् गति एह ६५ ॥ 
तिधादेह गति एक विधि कबहू ना गति आन। 
विविध कष्टपावतसदा निरखहिंसन्तसजान ६६ ॥ 
रामहिं जाने संतवर संताडहे राम प्रमान। 
संतनके बलराम प्रभ रामहिं संतन आन 689 ॥ 
ताले संत्र दयालचर देहिं. शाम घन रीति। 
तलसी षह जियजानिके क्रियतश्डिशतिप्रीति द्८ 











२७ तलसीसतसई । 
दुख सखदोनों एकसम सनन्‍्तन के मनमाहिं। 
मेरुदद्धिगतिमकुरजिमिभारभीजिबोनाहिं.७० 
तलसी राम सजामकों रामजनाबे सोड। 
रामहिं जाने रामजंन आन हु क+ नाहोड ७9१ ४ 
सोंगरुराम समास सम नहीं लेश । 
ताको कृपा कटाक्षले रहे न कठि न कलेश ७२ ॥ 
गरु कहूँ तब समभेसने निज करतव करमोग | 
कहतब गरु करतबकरे मिटे खकलभवसोग ७३ । 
शरणागततेहि रामके जिन्हे हियथी सिय रूप । 
जापदनीघर उदय भय नाशे श्रमतम कृप ७४ ४ 
जापद पाये पाइये आनेद पद उपदेश। 
सशय शमन नशायसब पावेपनिनकलेश ७५ ॥ 
मेधासीता सम समझ गरु विवेक समराम। 
तलसीसिय समसोसदाभयोःविगतमगबामछ६ ॥ 
आदे मध्य अवसानगति तुलसी एकसमाले । 
इंसन्तसरूपशम जेअनीत माति आम ७७ ४ 





तलसीसतसई । २५ 
पएडढूँ शद्ध उपासना परा भक्तकिकी रीति। 
तुलसी यहि मगपगधरें स्हेराम्पद्रीति ७८ के 

लसी विनगरु देवके किमि जाने कह कोंच। 

नतेजोआयो सोे तहाँहि सोय ७6 ४ 
अपमतयेसोई अकनि सोपनि अकट पताल। 
कहांजनसञअपिमरणमंपिसम महिसमतिरसाल ८० 
संग दोपने भेद! अस मधसाटति 
गरुगमतेदेखहिं प्रकट परण परसानन्द ८१॥ 
डाबर सागर कषगत मेंद दिख्वाई देत। 
टहेपएके दजनहीं हेत आनके .हेत पुर ॥ 
गएगत नानाभांति तेंहि प्रकटल कालहिषाय । 
जानजाय गरु ज्ञानते बिनजाने भरमाय ८ 














२८ तलसोशतसई । 

गरुते आवत ज्ञानउर नाशतसकल विकार। 
यथानिलयगतिदीपकंमिटतसकलओधियार८६॥ 
यद्यपिग्रवनि अनेकसख तोयतासरसतोल । 
सन्‍लततलसीमानसर तदपिनतर्जाहमराल ८७॥ 
तुलसी तोरत तीरतरू मानसजहँसविडार । 
बिगतनलिनिअलिमलिनमनसरसररिहुबड़िआर ८८॥। 
जोजल जीबनजगतकों परसतपावन जोन । 
हु ग्रीसो नीचेढदरत ताहिनिवारत कोन ८६ ॥ 
जी करताहे करमको सो भोगत नहिं आन। 
बवनहार लनिहे धोई देनी लहे निदान ६ ०॥ 
रावणरावण कोहन्यो दोषरामकर्दह नाहिं । 
निजहितअनहितदेखकिनतलसी आपहिमाहिं ६ ९ 
समिरुराम मज़रामपद देखराम सनराम । 
तुलसीसमुमहरामकहँअहनिशिहनहतवकाम ६२ 
रजञ्यपञ्मनमल अनिलनभ जड़जानतसबकोड । 





तलसीसतस ई । २७ 
निजकृत बिलसतसोी सदा बिनपाये उपदेश । 
गरुपगपायसमग घरे तलसी हरे कलेश ६४७॥ 
सलिलशक्रशोणितसमुमभ पलअरुअस्थिसमेत । 
बालकुमार यवाजरा हेससमभः करचेत &५ 
एलिहिंगति अवसानकी तुलसी जानत हेत। 
तातेयहगतिजानिजियअबिरलहरिचितचेत< ६। 
जानेराम स्वरूप जब तबपावे पद सन्त । 
जन्ममरणपदतेरहितसखमाअमलअनन्त € ७॥ 
दुखदायक जानेभले सखदायक भजिराम । 
अबहमको संसारको सबधिधि प्रणकाम ६ ८॥ 
आपहिमदको पानकरि आपहि होत अचेत । 
तलसीबिविधप्रकारकोी टृग्वउतपतियहिहेन& ६ ॥ 
जासोंकरत विशेष हठि कहुनुलसीको आन। 
सोर्तेशमनमआनतव नाहकहो|सिमलान १ ००॥ 
चाहसिसखज्यहि मारिके सोतो मारिन जाय। 
कोनलाभषिषलेबदलि तेतलसीबि 





रद तुलसीसतसई । 
कोहदड्ोह अघमल है जानत को कहुनाहि। 
दयाधमंकारणसमुम्ि कोदुखपाक्रतताहि १०२ 
वनोबनायों है सदा समुमरहित नहिं शलः। 
अ्रुणबरणकेहिकामको बासविनाकीफूल १०३॥ 
इते श्रीमहोसाईतुलंसीदासविरवितायाॉससश्नतिकाया 
मुपासनपराभक्तिनिर्देशोना महिलीयःसम्गेः ६ ४. 

॥ दोहा । क्‍ 
जनकसुतादशयान सुत उश्ग इंश अमजोरि। 
तुललसिदासदशपदपरखि भवसागरगयोपोरि १॥ 
तुलसी तेरों रोगखर तात मात मरुदेंव । 
तातजितोहींडउचित अब रुचितआनपदसेव २ ॥ 
तकंविशेषि निषेधपति उरमानसु सुपुनीत । 
बसतमरालकलरहितकरितेहिमजुपलटिंबनीत३ 
शुक्रादिहिकल देहुइक अन्त सहिल सुखधाम । 
देकमलाकलअन्तकी मध्यसकल सखदाम ४॥ 
बीजधनंजयरवि सहिल तुलसी तक मयक। 


तुलसीसतसई । २६ 
प्रकटतहांनहिंतमतमी समचित रहतअशंक ४॥ 
रंजनकानन कोक़नद बेश विमल अवसंस। 
गेजनपुरहुतर्मारेसदल जगहित मानसहंस ६ ॥ 
जगतेरहु छत्तीस ह्वे रामचरण छत्तीन । 
तुलसीदेखु विचारिहिय हेयहमतों प्रबीन ७॥ 
कन्दिन दून नक्षत्र हनि गनी अनज तेहि कीन्ह । 
जहिहरिकरमनिमानहनितलसीलेहिपद्लीन्ह८॥ 
शिला आयुमोचक वरुण हरणसकल जं॑जाल। 
भग्णकरणसुख सिद्धितर तुलसी परमकुपाल € ॥ 
मरणदिपति हरधरघधरम घरावरण बलघधाम । 
शरणतासतृलसीचहतबरणअखिलअमिराम १० 
बिहगन्रीचरयत त्रितव पतिप्ति तुलसीतोर । 
तासविमुखसु बअतिविपमसपनहुहोतनमोर ११ 
हितियकोलराजिव प्रथम बाहुननिश्चयसाहि । 
आदि एककलदेभजहु वेदविदितगुणनाहि १२ ॥ 
बसतजहां राधवजलज देहिमिति ग्गोजहिसंग। 


३० तुलसीसतसई । 

भजुतुलसीतेहिअरिसुपदकरिउरप्रेमअभंग १३॥ 
भजहू तरणिअरिआदिकहँतुलसी आत्मजअन्त। 
पंचाननलहि पदममथि गहेविमलमन सन्त १४॥ 
वनिता शेल स॒तासकी तासु जनमकों ठाम। 
तेहिमज़तुलसीदासहितप्रणतसकलसुखधाम १५ 
भजु पतंगसत आदिकहे मझूत्यंजय आरिअन्त । 
तुलसी पुहकर यज्ञकर वरणपॉसमिच्चन्तु १६ ॥ 
उलठेतासीता सपति सोहजार मन रूत्थ। 
एकसुनरथ तनयकहँ मजलिन मन समरत्थ १७॥ 
हितियत॒तिय हरकासनहिं भजुतेहि तुलधीदास । 
काकासनआसनकिय सासन लहे उपास १८॥ 
आदिदितिय अवतार कहेँ मज़तुलसी नपञअन्त । 
कमलप्रथमअसरुमध्यसह॒वेदविदितमतसन्त१६ ॥ 
जहि नगनन्‍्यो कछुमानसहुसरपतिअरिसा आस । 
तेहिपदेशचिताअदधिभवतेहिमजुतुल्सीदासर था 
ननकरण गुणघरण वर तावर वरण विचार। 


तललीसतसई । ३१ 
चरणसतरतलसीचहसिउबरनशरणअधार२ १॥ 
भजहरिआदिधहि बाटिका भरिताराजिव अन्त । 
करितापद विश्वासभव सरितातरसितरन्त २२ ॥ 
जड़ मोहन वरणादि कह सहचम्चल चितचेत । 
भजतलसी संसारअहि नहिंगहिकरतञअचेत २६ 
मरण अधिप वारण वरण दसर अन्त अगार। 
तलसाइपसहरागवर तारणनरण अथार २५७ 
ज्यॉउरविजचाहसि मंटिल तोकरिघटितउपाय 
समनसवस्वरअरिचरण सवनसरलसभाय २५॥ 
हितिय पयोधर परम घन वाग अन्‍्ते यत सोय 
भज़तलसी संसारहित यानेअधिकनकीय २६ 
पतिपयोधि पावन पवन तलसी करह विचार । 
आदिहितनियअरूअन्तवततामततंवनिरधार २७ 
टंस कपट रससहितगण अन्तआदि प्रथमन्त। 
मजतलसी तजिबामगनिजेहिपदरतभगवन्त २८ 
कनासममिकवरण हर्ट अन्तआदि स्तर्तरें 


श्र तुलसीसतलसई । 

भ्ीकरतमहरवरणवर तलसीसरत उबार २६ ॥ 
अक्दशारस आदि युत पाण्ड्सनु सह अन्त । 
जानिसुवनसेवकसतर करिहेकृपा परन्त ३० ॥ 
भटिति सखाहिविचारिहिय आदि वरण हरणक। 
अन्तप्रधमस्वरदेमजहू जाउरतत्वविवेक ३१ ॥ 
आदि चन्द्र चच्चलसहित भज़त॒लसी तजुकाम । 
अधगजनरज्ञ़सस॒जन भवभेजनसुखधाम ३२ ॥| 
बिंगति देहतन जासपति पदरति सहित सनेम । 
यदिअतिमतिचाहसिसुगतितदितुलसीकरुप्रेम ३३४ 
करताशुचिसुरसरिसुता शशिसारंगमहि जान । 
आदिअन्तसहप्रथमयुततुलसीसमु मुनआन ३ ९ 
मिरिजापीति कलआदिइक हरिनत्षनत्रयुविजान । 
आदिअन्तमजुअन्तपुनितुलसीशाचिमनमान २३५ 
ऋतुर्पात पदपुनिपदिकयुत प्रथमआदिपुरलेहू । 
अन्तहरणपद॒द्वितियमहेँ मध्यवरणसहनेहु ३६ ॥ 
वाहन शेषसुमधपरव मरत नगर यतजान । 





वारिजवरणवर वरणत तुलसी दास । 
आदिआदि मजञआदिपद पायेपरमप्रकास ३७६॥ 
भजतलसीकलिशान्तकहँ सहअगार तजिकाभ। 
प्रखसागरनागरललित बलीअलीपरधाम (२०॥ 
चंचलसहितरु चंचला अन्त अन्त यतजल्लञान। 


सनन्‍्तशास्त्रमम्मनसममि; तलसीकरुपरमान ०१॥ 
आदिवल्लन्त इकारदे आशय तास विचार । 
तुलसीतासु शरणपरे कास न भयो उबार ९२॥ 
घरा घराघर बरण यग शरण हरणश भवभार । 
करनसतरतर परमपद ललसी परमाधार ९३॥ 
बरण घनेजयसनपति चरण शरणरति नाहि। 

सीजगर्वंचक विहठि कियेविधाताताहि ०४ ॥ 


ु 














भजतुलसी आघादिकह सहित तत्वयतअन्त। 
भवआयजयजासबलमनचलअचलकरब्त७'७॥ 
देत कहानप काजपर लेत कहा इतराज । 
अन्तआदियतर्साहतमजजोचाहसिशभकाज४८ 
चन्द्ररवणिमजगणसहित समभिअन्तअनराग । 
तुलसी जोयह बनपरे तो तब परणभाग ४६ ॥ 
जिनकेहरिवाहननहीं दर्घिंसत सतजेहिनाहिं । 





तलसी तेनरतच्छ हें बिना समीर उड़ाहिं ५० 
रव्विंचल अरु ब्रह्मद्रव बीच सबास बिचारि 
नलसिदास आमसनकरे अवनिसताउरघारि ५ १॥ 
बनबनिता हग कोपमा यतकरु सहित विवेक । 








ट्मिजह नविषाद ४३ ॥ 
तोहिकहेँ सबकोीउसुखद करहि कहातवपांच । 
हरबतृतियबारिज़बरण तजबलीनसनसांच५ ७॥ 
तजहसदाशमञआशआओरे मज़समनसअरिकाल। 
सजुमतईशअवन्तिकातुलसीबिमलबिशाल५५॥ 
एतबत बरवरणयग संत जगत सब जान। 
चेतसहितसमिरणकरत हरतसकलअघस्कान५ ६ 
मेत्रीवरण यकार को सहसर आदि बिचारि 
पंचवर्ग गहियतसहित तलसीताहिसँंभारि५७॥ 
हलयममध्य समानयत यालते अधिक न आन 
तलसीताहिबिसारिशठभरमतफिरतभलान५८॥ 
कोन जाति सीतामती को दखदायक बाम । 
कहिये शशिकरदुखंद सखदायककोराम५९ 
को शड्भरगरु बागवर शिव हरकों अभिमान । 
करता को अजजगतको मस्ता को हरिजान ६ ०॥ 
सरत्रेयस राजीव गुण करुतेहि दृढ़ पहिचान । 








३६ पुलसीसतसई । क्‍ 

पंचपवर्गहियुतसहित तुलसीताहिं समान ६१ ॥ 
होत हरषका पाय घन बिपति तजे का धाम । 
दुखदाकृमतिकनारितरअतिस खदायकराम ६ र। 
वीरकबन सह मदन शर धीर कवन सरतराम । 
कवनकूरहरिपद्‌ बिमुख कोकामी बशबाम ६३॥ 
कारण को कंजीव को खंगुण कह सब कोय । 
जानतको तुलसीकहत सो नि निआवनहोय६ ४॥ 
तेलसी वरण विकल्प को त्रितियसमेत। 
अबसमुभेजड़सरितनर समुभेसाधुसचेत ६५॥ 
जासआस सरदेवकोी अरु आसन हसुबाम । 
सकल डूब सतह ििय या ६॥ 
चंचलतियभजु प्रथमहरि जोचाहसिपरधाम । 
तलसीकहहिसजनसुनहु यहीसयानपकाम ६ ७॥ 
कुलिशधम्मंयुगअन्तयुत भजुतुलसी तजुकाम । 
अशभहरनसंशयशमन सकलकलागुणधाम ६८ 
श्रीकरको, रघनाथहर अनयश कहसबकोय । 


तुलसीसतसई । ३७ 
मुखदाकीजानतसमति तुलसीसमतादोय ६५ ॥ 
वेरमूल हिंत हरवचन प्रेम मुल उपकार। 
दोहासरल सनेहमें तलसीकरे विचार ७०॥ 
प्राम कवनगरु लघजगत तुलसी ओरन आन | 

छाकोहरिमक्किसम कोलघुलोभ समान ७१ ॥ 
वरणद्वितिय नाशकनिरय तुलसी अन्तरसार। 
भजहूसकलश्रीकरसदनजनपालकखलसार७२।॥ 
चपश्नेयस स्वरसहितगाणि यमयतद्खदनआन । 
नलसीहलय॒त नेकुशल अन्तिकार सहजान (9७३ ॥ 
तुलसी यमगए बोधबिन कह किमि मिटे कलेश । 
तातेसदगुरु शरणगह जाते पदउपदेश ७४॥ 
भगण जगण-कार्सोकरलि रामअयननहिं कोय । 
तुलसीपतिपहिचानबिनकोउतुलकबहुँलहोय'9५ 
तलसी तगण बिहीननर सदा नगणके बीच। 
तिनहिं जगणकेसेलहे परेसगणके कीच ७६ ॥ 





















भोजनदुहिताक़ाकअलिआरनेंदअशभसमान 9७ 
हितसन्त अहित कुंटिल नाशक कोहितलोम । 


दा नगणपद प्रीति जेहि जाननगण समभताहि 
जगणताहिजययतसहटसतलसीसंशयमनाहि 
भगणमक्तिकरुभरमतजि तगणसगण विधिहोय । 
सगणसभायसम॒मिलजों मजेनद्रषणकोय८ 6 
श्रीगलआासन जतज़ बिहरत तीर सधघधीर । 
यज्ञपाय मेत्राणपद राजत श्रीरघवीर ८१॥ 
बाणद्यतज तट निकट बिहरत रामसजान। 
तलसाकरकमलनललितलसतशरासनबानष्श। 
मसदमेचक शिररुहरुचिर शीश तिलक श्रबंक। 
धनशरगहिजनतहितयततलसीलसतमयऊह्ू ८३ 
हंस कमल बिचवरणयत तलसी अतिप्रियजाहि । 
तीनलोक महँजोभमजे लहेतासफलमाहि ८९॥ 























भरण हरण अप्प अम्नल सहित ता 
फेहतुललसीमतिअनुहरत दोहाश्रथ अपार «८ ॥ 
वशिष्ठादि लंकार महू संकेतादि सरीति 
क्डेवहरियागकहबसम मज्समतिविनीनि८ 
ग्रेषपअलंकृत संधिगति मेत्री त़रण विचार । 
रणभरणसुविसक्किभल कविहिआः 
काल करता करम बुधि विद्यागति हीन। 
रूतर दारदी सरखरितीर मलीन 

मति हीनजे करता करम न ज्ञान । 
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क्रिकाशारदा स्वातीकहहिंसुजान' £ ९ फे 
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+ शशीपो 
चलसधीर€ ६४ 


चोंतिस के प्रस्तार में अर्थ भेद परमान | 

डसुजनतुलसीकहहिं याविधितेपहिचान ६ (॥। 
वेद विषमकवरण सतर सुतर रामकी रीति। 
तलसीभरतनभरिहरत भालिहरहमनिश्रीति६ पक्ष 
वनते गण कहें जानिये ताते हृगादिग तीन + 








कारणअविरलअलपियतत॒लसीअविधमलान १ 
दियश्रमजाबिधिहोत है कौन भुलावत ताहि 
जानिपरत गरुज्ञानते सबजग संशय मांहि ९॥ 
कारण चारि बिचारुवर बरणन अपर न आन । 
सदासोउगण दोषमें लखि न परत बिनज्ञान ३ 
हहकरतब सब ताहिको यहिले यह परमान। 
श्रम कारण यारते जानहिं सन्त सजान | 
फ्ियानओं वहि विषम मलान पर क 
खहख कारण साभयो रसमाको सल बीर 
छ्लसी सो तबलखिपरे करे कृपा बरधीर ६॥ 





















सुरदेवी ओ ब्रह्मलों रसना स॒त उपदेश १०॥ 
करणधार बारिधि अगम को गमकरे अपार । 
जन तुलसीसतसंग बल पाये विशद्विचार १ 
कोटिन [54७०३ नसीकहहिंविचार १२... 
बनसनत देखल नयन वुलतन नबिविधबिरो 
कहहुऊ्हीकेहिमानियेकरेहिबिधिकरियप्रबोध १६३४ 
भअवणात्मक ध्वस्यात्मक बरणात्मक विधि सीन 
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# का हू ॥ है 
९ 4 ५ 
पशस्थेदजखगकऊ्मीबधजनसतनिरधारि१ ६ 
/ रे श्र $: थ ध | ० 
५ ग की है / हि तर । ा 


अस्थावरभतिअपरनहिंतलसीकहहिंप्रमान १७ 
रोम शेस ब्रह्माण्डबह देखत तलसी दाम । 
बिनदेखेकेसे कोऊ सुनि माने विव्वास १८ 






कहेउनसम॒ मतसोअबघतलसीबिगतविस मू२ ० 







अदेख इच अनदेखो विश्वास । 
लता मोहकी जलकहँपरमपियास २ शा 
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हे, तुलसीसतसई । 

सोइसेमर सोइंसवा सेवत पाई बसन्‍्ल। 
तलसीमहिमामोहकी विदितब॒खानतसन्त २३ ॥ 
सुन्‍्यो सबनदेख्यो नयन संशयशमन समांन 
मगलधशीसमताअसमभव कह्ृतआनकहँआन २ 
वसहामवअरिह्रितअहित सोपिनसम मतहीन 
नुलसीदीनमलीनमंति मानत परमप्रवीन २५॥ 
भःटकत पद अद्ेतता अटकत ज्ञान गमाम। 
सटकतवितरनतेविहटि फटकततिषुअभिमान२६ 
जोचाहततेहिबिन॒दुद्षित सखितरहिततेहिहोइ । 
तलसीसोअतिशय अगम सगमरामतेसोइ २५५ 
मात पिता निज बालकहि करहिं इृष्टउपरदेश । 
सनिमानेविधिआपजेहि निजशिरसहेकलेश २८५ 
सबसों भलो मनाइवो मलो होनकी आस। 
करतगगनके गेड़आ सो शठ तुलसीदास २६ ॥ 
बिलमि सदेखत देवता करणी समता देब । 
मुयेमार अविचाररत स्वार्थ साधक एवं ३५ ॥ 





तुलसीसतंसई। ४४ 
विनहिंबीज तरुएकभव॒ शाखा दल फल फूल। 
कोवरणेश्रतिशधञ्ञमित सबबिधिअकलअतूल३१ ७ 
शुकपिकमुनिगणब॒धबिबध फलआश्रितभतिदीन। 
त॒लसीतेसबबिरदहितसोतरुतासअधीन ३२॥ 

हिंसिवत आयमव को न सेय पछताय । 
तुलसीबादहिपचतहे आपहिआप नशाय ३३॥ 
कहतबिबिधफल विमलतेहि बहतनएक प्रमान। 
भरमप्रतिष्ठामानिमन तुलसी कथत भुलान ३४॥ 
मगजलघटभरिविबिध विधि सींचतनभतरुमल। 
तलसीमनहरषितरहत बिनहिंलहेफंलफूल ३५॥ 
लोपिकहहिं हमकहँ लक्यो नभतरुको फलफूल। 
तेतुलसीतिनतेबिसल सु|निमानहिंमुदमुल ३६॥ 
तेपितिन्हें यांचहिं विनय करिकरि बार हज़ार। 
तलसी गाडरकी ढरन जानेजगत विचार ३७॥ 
शशिकर सर्ग रचनाकिये कत शोभा सरसात। 
प्वर्ससुमनअवसन्तखल चाहतअचरजबात १ ८॥ 





घने तेहिकां कहिय कहाँ संनाइय ताहि। 
तुलसीतेहिउपदेशही ताससरिस मतिजाहि ४०॥ 
कहतसकल घट राममय तो खोजत केहिकाज । 
तलसीकहइहकुमतिसनि उरआवतभतिलाज ४ १॥ 
अलखकहहिं देखन चहहिं ऐसे परम प्रवीन। 
तलसीजगउपदेशही बनिवधअ्बधमंलीन ४२॥ 
हहरत हारत रहितरिद रहत धरे अभिमाम। 
लेतलसीगरुआबनहिं कहि इतिहासपरान ९३ । 
निज ननन दीसत नहीं गही आंधरेबांह। 
कहतमोहबशतेहि अथभ प्रमहमारे नाह ४९४ 
गगन बाढिका सॉंचहीं भरिभ्भारे सिन्धतरंग । 
तज्षसीमानहिं मोदमन ऐसे अंथम अमंग ४५। 
टपद करत रचना बिहरि रंग रूप समतल। 
विहगवदन विछ्ठाकरे ताते भयों मंतल॑' 








ढ 





कोडकोडउ रामप्रसादते पावत परमतपार ७८ ॥ 
तहँसमहें राम तोष नहिं भेद । 





गोधन गजधन बाजिधन ओर रतनधन खान । 
जब्ओआबे सन्‍तोषधन सब धन धरिसमान ४० ॥ 
कथिरति अटत विमढलट घटउदघगर लतनज्ञान । 
तलसीरदह्तहटतनहीं अतिशयगतिभेमिमान ४ १॥ 
भभमवंगगत दामभन कामन विविध विधान ॥। 
तोतनव॑संमान यत तततलसी परमान ५४२ ॥ 
भोठरसक्कि बिभवपद्ठिक मनगत प्रकट लखात। 








तलसीताविधिविदबिना करतारामभलान ४६ ॥ 
क्ररतबही सो कर्म है कह तलसी परमाने। 
करणहार करतार सो भोगे कर्मनिदान ४५७॥ 
तलसी लटपदते मटक अटक अपितनहिल्लान । 
तातेगरुउपदेशबिन भरमत फिरतमलान ५४८॥ 
ज्यों बरदा बनिजारके फिरत देश 

खांडभरे मसखातंहें बिनगरुके उपदेश ५६ ॥ 
बध्वा वेरन अनयपद श्वपिन पदारथंलीन। 
तलसीतेहिरासमसरिसनिजमनगणहिप्रवीन६ ० 
कहत विविधदेखे बिना गहत अनेकन एक। 
तेतलसीसोनहिं सरिस बाणी बदहिं अनेक ६१ ॥ 
विनपाये परतीति अति करते यथारथ हेत। 
तुलसीअब॒घअकाशइव भरिमरिमूठी लेत ६२ 





तुलसीसतसई । ३६ 
बसन करि बांधत बिहठि तुलसी कौन विचार । 
हामिलामविधिवाधबिन होतनहीं निरधार ६३॥ 
काम कोध मद लोभकी जबलगि मनमें खान। 
का पण्डित का म्रख दोनों एक समान ६४॥ 
इतकलकी करणी तजे उतन भजे भगवान । 

: कुंड अधवरके भये ज्यों बधरको पान ६४॥ 
कौर सरिस बाणी पढ़त चाखन चाहत खांड़। 
मन राखत वेरागमहँ घरमें राखत रांड ६६॥ 
रामचरण परचे नहीं बिन साधन पद नेह। 
मेंडमुड़ाये बादहीं भांडमये तजिंगेह ६७॥ 
काहभयो बनबन फिरे जो बनिआयो नाहिं। 
बनतेबनते बनिगयो तुलसी घरही माहिं ६८॥ 
जो गतिजाने बरणकी तनगति सो अनुमान । 
बरणबिन्दुकारणयथा तथाजानु नहिंआान ६६ ॥ 
बरण योग भवनाम जग जान भरमको मल। 
तलसीकरताहैे तुही जानु मान जनिभुल ७०॥ 








पे तु बस्सतसह । 

नाम जगतसम सम कजग बस्तनकारि किसके 
बिंदुगये जिमि ग्रनते रहत एनको ऐन ७१॥ 
आपुद्ति ऐेनविचारुबिधि लिडिबिमल गतिमान । 
आनबासनाबिंदुसम तुललो परमप्रमान ७२ ॥ 
यन घन कहे न होत कीउ सममिदेख धनमभान । 
दं।तधनिक तलसोकहत द्खितनश्हतजहान ७३ 
हिमकी मराते के हिये ज्ञगी नीरको प्यास। 
लगतशब्द गरुतरानिकर सांमरही नआस ७०७॥ 
जाके उरबर बासना भद्दे भाष कह आन। 
तलसीताहि बिडम्बनाकहिविधिकथहिप्रमान9प 
रुजतनभव परचे बिना भेषज करिकिमिं कोय । 
जानपरे भेपजकरे सहज नाश रुज होथ ७६ ॥ 
मानस व्याथ कचाह तब संदगरु बंद समान । 
जासवचनअलबलअबलहोातसकलरुजह न 9७ 

चि बाढ़े रूतसंगमहेँ नीति क्षका अधि 
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टोतज्ञाननलपीनअलटजिनविपतिमिटिजाय ७८ 











+लंसींसतसई । ५१ 
पंक्ष शशिस्वच्छी ऋष्णपत्त यंति हीम। 
परद्यघटबविविभांतिबिचितलसीकह॒हिप्रवीन ७६ 
संत संगति सितफ्तसम असितअसम्त प्रसंग । 
जानआपऊहँचन्द्रसम तलसी वदन अभंग ८०॥ 
तीरंथपति सतसेग सम भक्कि देवसरि जान 
विविडलटीनति रामकी तरणिसताअनुमान ८१ 
वरसेथा मानहू गिरा धीर घर्म नग्रोव 
मिलन त्रिबेणीमनहरणि तुलसीतजहूँविरो व ८२ 
भगत भवसब सम्जनविशद सलअनीनत गइदधोंय ! 
अवशभिलनसंशयनहीं सहजरामपंदहोय ८३ ॥ 
ज्ञेम विमल बाराणसी सर अपगासम भक्ति । 
झानविश्वेश्वरअतिविशद लसतद्यासहशक्ति ८९ 
उसल कचेमंग्ह जास मन वाराणसी न दार । 
बिलसनिसरथरिभकिजहें तलसी नयक्गतंभरि ८५४॥ 
सतकाशी मगहर असित लोममोह मद काम ॥ 
हॉमिलामनलमसोसमामि बासकरहब्सथाम ८६॥ 








प्राबे नहीं हे सो कछ पहिचान ॥ 
आज जेइ सी कालहे तलसी भरम न मान ८७॥ 

त्तेमान आधीन दोउ भावी मत विचार । 
तलसीसंशयमननकरु जो हे सी निरुआर ८८ ॥ 
मानसउरबर मम मर राम ; शचिनीर । 
उठेउठजिनबधिविमलरुभइ बधिनहिं अगसअधीर८ ४. 
अलड्डगर कबि रीतियुत भूषण दूषण रीति । 
व्यरिजातवरणतविविध तलसीविमलविनीति 6 ० 
विनय विचार सहिद्दता सो पराग रसगन्ध । 
कामादिकतेहिलरलुसत तलसीघाटप्रबन्ध €& १॥ 
प्रेम उमंग कवितावली चली सरित शवचिधार । 
रामबराबरि मिलनहित तुलसीहरषअपार € २॥ 
तेरल तरंग सब्न्दधर हस्त छेत तरु मल । 
वंदिकलोंकिकविविविसल ऊलतबिशदबरकूल १३॥ 
“न्तसभा विमलानगरि घिगरिसरमंगलखानि। 
तुलसीउरसससरिस॒ता छसत सुथल मनुमानि ६४॥ 





'सतसई ४३ 
मर्क ममत्त वंर बिशदे श्रोता त्रिविध प्रकार । 
धघामनगरपरयगसंतटतलसीकहहिंविचार ६ ५॥ 
बाशशसी विराम नहिं शैलसता मन हीय । 
लिभिञ्रवधहिसरयनतजे कहतसुकविसवकोय ६ ६॥ 
कहबसनव सम॒ मब पुनः सनिसमु कायवआन । 
अ्रमहरघाटप्रबन्बचवर तलसीपरम प्रमान ६७॥ 
इति श्रीमदगोसाइस्वामीतलसीदासविरचितायांसपततरश 

तिकायासात्मबोधनिदेशोनामचतुर्थ:सगेः ॥ ४ ॥ 

तन अनपम जान वश्सकल कला गणचाम | 
अधिनाशीअबयह्अमल भमोयहतनधरिराम १॥ 
सदा प्रकाश सरूपबर अस्तन अपर न आन । 
अप्रमेय अहेत अज याते दुरत न ज्ञान २॥ 
जानहिं हैसा रसम कहूँ तलसी सन्त न आन। 
जाकी कृपा कटाक्नते पाये पद निर्वान ३ ॥ 
तजतसलिलअपिपनिगहत घटतबदतनहिंरीति। 

लसीयहगतिउरनिरसि करियरामपदप्रीति ७॥ 











घट । तसड । 
चम्बक इरहनसे तिज़िमि सतन हस्सिखधाम्र 
प्सफारे तलखोजानत राम ५ # 
भस्तहरत दरशतसबहि नि अदरश सबकाहु । 
तुलसी सुमुरुप्रसादवर हीत परम पद लाह६ ॥ 
यथा प्रत्यज्ञ सरूप बहु जानतहे सब कोय । 
तथाहिलेगतिकोलखब असमंजस अतिसोय ७॥ 
यथा सकल अपिजात अप रविमेडल के माहिं । 
मिलत तथा जिवरामपद होत तहां ले नाहिं ८॥ 
कर्मकोष संग लेगयो तलसी अपनी बानि। 
जहांजाय बिलस तहां परे कहां पहिचानि & ॥ 
ज्यों घरणीमहँ हेत सब रहत यथा धरि देह। 
त्योतुलसीलराममहँ मिलतकबहँँनहिंए्ह १० ॥ 
शोषक पोषक सम॒झशुचि रास प्रकाश सरूष । 
यथातथाबिनुदेखिये जिमिआदरशअनूष ११ ॥ 
कम मिटाये मिटत नहिं तुलसी किये ब्चिर 


करतबही के फेस्दे याकरित्रि सार- अंखार १ 














इन दीउनते रहतभो की डे न शम्र तजि आन । 
लैससीयहगतिजामिहैकी उकीउसन्तसजान १ श। 
सन्सैनकीले अमिसदन समर्भाहे सगतिप्रवीन 
कमपिपंथेय कवहुँनहिं सदा रामरसलीन १५॥ 
सदाएकरस सन्तंसिय निशुचय निशिकरजान। 
गर्मंदिधाकरट्खहरएं तुलसीशीलनिधान १६॥ 
सनन्‍्तनकीगति उरविजा जानहू शंशि परमान । 
रमितरहतरसमेंसदा तलसीरतिनहिंआन १७॥ 
जातरूपजिमिअ्रनलमिलि ललितहोततनताय । 
सन्‍्तशीलकरंसीयतिमि लसहि रामपदपाय १८ 
आंपहिं बांधत आप॑ हटि कौन छड़ावत ताहि। 








५६ नलसांसतः 
जहां रहत तहेँ सह सदा तुलसी तेरी बानि। 
सधरेविधिवशहोयजब सतसंगतिपहिचानि२१॥ 
रवि रजनी सघरा तथा इह अस्थिर अस्थल । 
चमगणको जीवकर तुलसी सो तनम॒ल ९२॥ 
आवत अप रवि ते यथा जात तथा रविमोहि । 
जहांते प्रकटतहदीडरत तुलसी जानतताहि २३॥ 
प्रकटभये देखत सकल दुरतलखत कोइकोय 
तुलसीयहअतिशयअगम बिनगुरुसुगमनहोय २४॥ 
याजगजेनयद्दीननर बरबस छुख मग जाहि । 
&००४-)कओ०५+ जे कहँलगिकहियतताहि २५॥ 


मगकेहू गहत न घाय 








गरामप्रसादबिन सोकिमिजानो जाय २६॥ 
महितेरवि रविते अवनि सपनेंहूँ दुखकहँनाहि 
तुलसीतबलगिदुखितअतिशशिमगुजहतनताईि २७ 
सनन्‍्तन की गति शीतकर लेश कलेश न होय । 
लोसियपदसुखदासदा जानुपरमपद्‌ सोय २८ ॥ 








कमलकरदुखदकरतद्पिवुखदनहिंताहि३० 
बिन देखे समझे सने सोउ भो मिथ्याबाद । 
तुलसीगुरुगमकेलखे सहजहिमिटोविषाद ३१॥ 
बरषि बिश्वहटरपषितकरत हरतताप अधघप्यास। 
तुलसी दोष नजलदकर त्यों जड़करतजवास ३२ 
चन्द्र देत अमिलेतविष देखह मनहिंविचार । 
तलसी तिमितियसन्तवर महिमाबिशद्अपार ३ ३ 
रसम विदित रकबि्रपलख शीत शीतकर जान । 
लसतयोगयशकारभमव तलसीसममसमान ३ ४॥ 
लेति अवनिरविं अंशकहूँ देति अमिय अपसार । 
तुलसी स॒तक्षमको सदारविरजनीशअधार ३५॥ 
भूमि भानु अस्थूल अप सकल चराचर रूप । 


तुलसी बिनगुरुनालहे यहमलअमलअनूप ३६ 





तुलसी जे लयलीननर ते निशि करत न लींने- 
सेवक पद सुखकर सदा हुखद सव्यपंद जान। 
यथाविभीषणरावणहि तुलसीसममप्रमान ३६ ॥ 
शीत उष्ण कर रूप युग निशिदिनकर करतार। 
तुलसी तिनकहँ एकनहिं निरखहुकरिनिरधार 9० 
नहिं नेनन काहू लख्यो धरत नाम सबकोय। 
ताते सांचो है समझ भँठकबहँनहिंहोय ९१ ॥ 
वेदकहत सबको विदित त॒लसी अमियस्थमभाव। 
करतपानअपिरुजहरतअविग्लअमलप्रभाव३९ 
गन्ध शीतअपि उष्णता सबहिविदित जगजान । 
महिबनअनलसुआनिलगबिनदेखेपरमान ९३॥ 
इनमहँचेतन अमलअल बिलखत ललपीद 


सोपदगुरुउपदेश सनि सहज हालसपर्क सं छत 



















हर 
सीसतसई । घ३ 
है ५ #ै काजीश ह््ह को 
जा मम हे बरुभ्नलांद काठ पाय | 
कि हि न 
॥ | ह शा न्‍ है. | हु है हे री श 
है है हू भर 










म्रादिमध्यश्रवलानगत चेलनसहजसभाय ९६४ 
पश्नलल्ास्वारथहीन ते होत सविशद्‌ विवेक । 
तुलसीयहतिनहीं फ़बे जिनह्िअनेकनएक ९७ 
सब स्वारथ स्वार्थ श्टत तुलसो घटत न एक। 
ज्ञानरहितअज्ञानरत कठेनकुृमनकरटेक ए८ ह। 
स्कर्थ सोजानह सदा जासा बिपति नशाय । 
तुललोगुरु उपदेशबिन सो किमि जानो जाय४६॥ 
कारज स्वारथ हिल करें कारण करे न होथ 
मनवाऊषविशेष ते तुलसी समभह सोय ४० #॥ 
कारश कारज जानता सबकाह परमान्र । 
तुलली कारजकार जो सा ते अपर न आन ४१॥ 
बित्र करता कारज नहीं ज़ानत हैं सबकाय । 
9 पक ते पर व ई तनहिंप्र [सपिकवनविधिहोय प्र 





६० तुलसोसतसई । 

करता कारण कारजहु हा लसी भुरु परमान । 
लोपतकरता मोहबश ऐसी अबुधमलान ४३ # 
अलिलसलिल बिधियोगते यथाबीचि बहुहोय १ 
करतकरावतनहिं कल्लक करता कारणसोय ५७॥ 
चेतन धरण करतार कर तुलसी पति परधाम। 
सोवरतरतासमनकोउ सब बिविप्रणकाम५५ ॥ 
करता कारण सारपद आवबये अमल अभेद । 
कृम्मेंघटतअपि बढ़तहें तुलसीजानत वेद ५४६॥ 
स्वेदज जवन प्रकारते आपु करे कोउ नाहि। 
भयेप्रकट तेहिके सुनी कोन बिलोकतताहि ५७॥ 
भयो विषमता कर्ममहँ समता किये न होय। 
तुलसीसमतासमुभकर सकलमानमदघोय५८॥ 
समहितसहित समस्तजग सुदृदजानसबकाहु। 
तुलसायहमतधारुउरदिनप्रतिअतिसुखलाहु५ ६ 
यह मनमहँ निश्चयधरहू है कोउ अपर न आन । 
कासनकरतबिरोधहठि तुलसीसममतप्रमान६ ०॥ 





पर का 


जानिजायबरबोघते अतिशभञअमलअनुप६१॥ 
जोपे आकसमात ते उपजे बुद्धि बिशालं। 
नातो अतिडलहीन ह्लै गुरुसवनकलुकाल ६२॥ 
कारजयुग जानहू हिये नित्य अनित्य समान। 
गुरुगमते देखहिं सजन कहत॒लसीपरमान६३॥ 
महि मयंकअहिनाथकों आदि ज्ञान भो भेद। 
ता बिधि तेई जीव कहूँ होतसम॒भबिनखेद ६७॥ 
परो फेर निज कर्म महँ श्रम भव का यह हेत। 
तुलसीकहतसुजनसुनहु चेतनसम॒मेअचेत६ ५॥ 
नाम कार दूषण नहीं तुलसी किये बिचार। 
कर्मनकी घटना समुभि; ऐसे बरण उचार ६६ ॥ 
स॒जन कुजन महिगत यथा तथा भानुशशिमाहिं। 
तलसीजानतहो सखी होत सम॒झबिन नाहिं ६७ 
मातुतातभवर्राति जिमि तिमिलुलसी गतितोरि। 
मातनतातन जानुतव है तेहिसमु मबहोरि ६८॥ 











२ कट हू कक 
_लसीजानाटिंसहंद में लेअतिमतिशिस्मो 
अलकोर एना कंनेके रूप भीम गण तीम | 
तलसी रामप्रसाद ते परखहिं परम; 
एक पदाग्य विविध गए संज्ञा अगंध अपःर। 
तलसी मन्।रुप्रसाद ते पायें पढे मिरधार ७१ ॥ 
गन्धनमंल उपाधि बह भषण तंनगण जान। 
शोभागुणतुलधीकहहिंसममहिंसमतिनिधान७२ 
जसो जहां उपायि तहेँ घटित पदार्थ रूप। 
नेसोतहांप्रभासमन गणगणसमभति अनप 9३ ॥ 
जान वस्तु अस्थिर सदा मिठत सिटाये नाषि 
खझूपनाम प्रकटत ढरत समझभिक्लोकहताहि ७९० 
पेषरूष ८ज्ञा कटब गण संविवेक विचार । 
इतनोई उपदेशवर तलली किये दिचार ७५ ॥ 
सदा सगंण सीतार्मण सखसागर बलधाम। 
जन तुलसी परखे परम पाये पर्देक्षिशाम ७६ ॥ 






यथा एकमहेँ वेदगण तामहँ को कह नाहि। 
लसी जानस साधजन उदय अस्त गत भेद । 
बिनजाने केसे मिटे विविधमनन जन खेद ७६ ॥ 
संशय शोक समल रुज देत अमित दुख ताहि। 
अहिजनगत सपने विविधचाहिपरायणजाहि ८० 
नेलसी सांचों शापहे जबलगि खलें न नेन। 
लॉतबलगि जबलगि नहीं सनेसगरु॑बरबेन ८१॥ 
परण परमारथ दरश परसत जालगि आश। 
नोलगिखनउत्थाननदजबलगिजलन प्रकाश ८२ 
नब॒लणि हमते सब बंड़ो जबलगि हे कछुचाह । 
चाहरहिनकहकोीआथिक पायपरमपदथाह ८३ ॥ 
कारणकरताहे अचल अपि अनादि अजरूप। 
ताते कारजविपलतर तंलसी अमलअनप ८९ | 





६2 तुलसीसतसई । 

करता . जानि न परतहे बिनगुरुवर परसाद। 
तुलसीनिजसुखविधिरहितकेहििबेधिमिटेव्रिधाद २४ 
मणमयघट जानत जगत बिनकुलालनहिंहोय । 
तिमितुलसी करतारहित कर्मकरे कहूँ कोय ८६ ॥ 
ताते करता ज्ञानकर जाते कर्म प्रधान। 
तुलसीनालखिपाइहो कियेअमितअनुमान ८७॥ 
अनूमान साक्ती रहित होत नहीं परमान। 
कह तुलसी प्रत्यक्षजो तलोकहुअपरकोआन ८८ ॥ 
मिति कारण करता सहित कारज किये अनेक | 
जोकरता जाने नहीं तो कहु कवन व्विक ८६ ॥ 
स्वणंकार करता कनक कारण प्रकट लखाय। 
अलेकारकारजलुखद गुणशोभासरसाय &०॥ 
चामीकर भृषण अमित करता कह तब भेद । 
तुलसीजेगुरुगमरहित ताहिरमितअतिखेद € १॥ 
नन निमित्त जहँ जो भयो तहां सोह परमान । 
जिनजाने माने तधां तुलसी कहहिं सजान ६२ ॥ 





तलखीसतस -।] 
विधारकेध करतामन भवरूप । 
तुलसी जानेते ख़बद गरु गम ज्ञान अनूप ९.३३ 
बदेखत मंणनाजर्नाहिं कोइ कोइ लखत कुलाल+। 
वाकेसनके रूचवह भाजनबिलख विशाल €४॥ 
एक रूप ३३४०३ माटी एक अनप। 
सअभित विशाललघ सोकरतामनरूप ६ ४॥ 
जहांरहत बरतत तहां तलसी नित्यस्वरूप 
भतन भावीताहिकहूँ अतिशय अमलअनप& ६ ॥ 
वास समीरप्रत्यक्ष अप स्वच्छा दरशलखात 
तलसी रामप्रसादबिन अविगतिजानिनजात& ७ 
तेलसी तलरहिजातहे यगतन अचलउपात्ि 
टरगतितेहिलखिपरत जेहिमईसुमतिसुठिसाधि ६८ 
करता कारण कालेके योभ करम मतज़ान 
पुनःकालकरता दुरत कारण रहतप्रमान ६ ६। 


इते श्रीमद गोसाईसवामीत॒छरूसीदा सविरचितायासत् 
दालिकार्क कस्मासद्धान्तथयो मोना मपंचमः समः ॥ ५ ॥ 











2 ॥02)०फो, [७ 


है आआः आम 0 
॥ 





६६ नुलंसीसतसई । 

॥ दोहा ॥ 
जलथलतन गतहेसदा तेतलसी तिहेंका 
जन्ममरणसम मेविना भाषतसमन विशांल १ ॥ 
तेंतुलसी करता सदा कारण शब्द ने आन 

कारणसंज्ञासुखद्खद विनगुरुतेहिकिमिजान २॥ 
कारजरतकरता समुझ दुखसख मोगतसोय। 
तुलसी श्रीगुरुदेवबिन दुखप्रददूर नहोथ ३॥ 
कारण शब्द स्वरूप में संज्ञागण भवजान। 
करतासरगरुते सवद तलसीअपर नआन ४७॥ 
गन्ध विभावरि नीररस सलिल अनल गतज्ञान । 
वायवेगक्हँ बिनलखे बधजनकहहिं प्रमान ५ ॥ 
अनस्वार अक्षर रहित जानत हैं सब कोय । 
कहतलसी जहँलगिबैरण तासुरहितनहिंहोय ६॥ 
ग्रादिहु अन्तहु हेसोई तुलसी ओर न आन। 
बिनदेखे समुमेविना करिमिकोइ करे प्रमान 9॥ 
रहितबिन्ट सब बरणते रेप्सहित सब जान। 











_लससतसईइ। ६७ 
तुलसी स्वर संयोगले होत बरण पदमान ८॥ 
आनुस्वार सूत्तम यथा तथा बरण अस्थुल। 
जोसुक्षम अस्थलसो तुलसी कबहूँ न भूल ६॥ 
अनिलअनलपुनिसलिलरजतनगततनबतहोय। 
बहुरिसोरजगतजलअनलमसुतसहितरविसोय!१ ० 
ओरभेद सिद्धान्तयह निरखसुमति करसोय । 
तलसीसुतभवयो गबिन पितुसंज्ञानहिंहोय ११॥ 
संज्ञाकहतब गुण समुझ सुनब शब्द परमान | 
देखबरूप विशेष है तुलसी बेष बखान १२॥ 
होत पिता ते पृत्र जिमि ज ८7५७५ २ नाहि ! 

| 

। 

। 





जबलगिसनपरसोनहीं पितुपदलहेनताहि १३। 
तिमि घरणन संज्ञा करे बरण बरण संयोग 
तुलसीहोयनबरणकंर जबलगिबरणवियोग १ ४। 
इुलसी देखहुसफलकहूँ यहिविधिसतआधीन । 
तपदपरखिसुटढ़भयों को उकोउपरमप्रबीन १४ 
जहँदेखी सतपद सकल भयो पितापद लोप। 


तुलसीसीजाने सई जासु अमोलिक चोप १६॥ 
ख्यातसवनतिहँलोक महेँ महाप्रबलअतिसोइ । 
जो कोइतेहि पाछे करे सोपर आगे होइ १७॥ 
नलंसीहोीत नहीं कल्क रहित स॒वन व्यवहार । 
तोहींते अग्रजमयों सब विधि तेहि परचार१८॥ 
सुवनदेखिभूले सकल भय अति परमअधीन | 
तृुलसीजेहि सममकाइये सोमनैकरतमलीन १६॥ 
मानतसो सांचो हिये सनत सुनावत बादि। 
नतुलसीतेसममतनहींजीपदअमलअनादि २०॥ 
जाहि कहतहें सकलसो जेहि कहतव सो ऐन । 
तुलसीताहिसमामिहिये अजहुंकरहुचितचैन २१ 
तुलसी जोहे सो नहीं कहंत आन सब कोय। 
यहिविधि परमबिडम्बना कहहुनकाकहैँहोय २ २॥ 
गुरुकरिबी सिद्धान्त यह होय यथारथ बोध। 
अनुचितठचितलखायउरतुलसीमिटेविरोध२३॥ 
सतरंगति को फलयही संशय लहै न लेश। 





बा 


तुब्सीसतसई । ६६ 
हेआस्थिरशुचिसरलचित पाबेए २४॥ 
जोमरबोपद्‌ सबनको यह लमि साथ असाध। 
है उपदेशगुरु सत संग्रति भवबाघ २५॥ 

नहीं गुरु सत संग। 
ऐसिक्रुमतिते कूंठगुरु सन्‍तन को प्रसंग २६॥ 
जॉले लाखे नाहीं परत तुलसी पर पद आप। 
तोलमिसीहि विवशसकल कहतपुत्रको बाप २०५ 
जहूँलागि संज्ञा बरण भो जास कहे ते होय। 
तो तुलसी से है सबल आन कहाकहु होय२८॥ 
अपने नेनन देग्िजें चलहिं सुमति बरलोग। 
सतिनहिंनदिपतित्रिधादरुजत॒लसीसुमतिश्ु॒य्रोग २६ ॥ 
सगागमन चरज्ञान बिन्न करत नहीं पहिचान। 
जतमुखतुलसीफिरतभलान ३ ०॥ 
हि | के जेहि उपदेश ताल। 

प्टे तछकर यथा मिद्रे कवम विधि छांह । 










५७७ तलसीसतसई। 
त्योंतुलसीउपदेशाबैन निःसंशय कोउरनांह ३२४ 
अपनोकरतबआप लखि स॒निगनिआप विचार । 
तोतेहिंकहँद्खदाकहा सुखदासुमतिंअधार ३३३ 
ब्राह्मणवर विद्या विनय सुरति बिबेक निधाल। 
पथरतिभ्ननथअतीतमतिसहितदयाश्रतिमान २४ 
विनयक्षत्न शिर जास के प्रतिपदपर उपकार। 
तलसीसोज्नत्री सही रहित सकलव्यभिचार ३५ 
बेश विनयमग पगधरे हरे कट॒क वर बेन। 
सदयसदाशुचिसरलता होय अचलसुखऐन ३६ 
शूद्र छुद्र पथरिहरे हृदय विप्र पदमान । 
नुलसीमनसमतासमतितकलजीवसमजान ३५७ 
हेतघरण वरशुचि रहनि रसनिरास सुखसार । 
चाहन काम सुरानरस तुलसीसुदृढ़ विचार 2८ 
यथालाभ सन्तोषरत ग्रह मगर वन समरीत 
तुलसीसुखमेंसदा जिनतनुषिभवधिनीत॑ 
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तुलसोसतसई । 9१ 

नल्नम्नीतहें आतन्दर्लग जातंग्रथा संगन्वाहिं९ ०७ 
कसलकरम जेहि को; सदा सो मन टुखंदातार। 
लसीजोसमु मेमनहिं तोतेहि तजेब्चार ४१॥ 
लुलसासबते विलग हैं जब ते तहिं हहराय४२॥ 
सन्नतक्रोटि कोटिन कहत कोड़ी हाथ न एक। 
देखत सकलपुराणश्रतितापर रहितविवेक ७३॥ 
समभत हे सनन्‍्तोष घन याते अधिक न आन । 
ग़हतनहीं तलसीकहत ताते ध मलान४४॥ 
कहा होत देखे कहे सनि समझे; सब रीति। 
तललीजबलगिहोतनहि सुखदरामपदप्रीति९५॥ 
कोटिन साधनके किये अन्तर मल नहिं जाय। 
नुलसीजोलमिसकलगुणसहितनकर्मनशाय ४६ 
चाहबनी जबलगि सकल तबलगि साधनसार । 
महँअमित कलेशकर २4०५ २७9॥ 























जोइ देह सोद प्राणहे ऋण देह नहिं दोच। 
तलसी जोलखिपायहै सोनिरदय नहिहाय ४१॥ 
तलसी ते भंठो भयो करि भंठे संग प्रीति। 
हेसांचो होसांच जब गहे राम की रीति ५२॥ 
भूंठी रचना जन्लांच है रचत नहीं अलसात । 









तुलसीसतसई । 3३ 
ऋलअनहरेतत॒लसीसकलसतल५६॥ 





लकप विषम रमभमगममति ज्ञान । 
प्रट्यटलटनटनादिजट लुलसीरहितनजान५६ पे 
कठिन करम करणी कथन करता कारक काम । 
कायकष्ट कारणकरम होतकाल समशाम ६० ॥ 
खबर आतमा बोधपरं खरबिन कबहेँ नहोय। 
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रद तलसीसतसई । 
'बलसी गरुउपदेश स्थिर 









जोजहूँ सोतहँ तरहरप तलसी सहजसुभाव ६६७ 
तुलसी बविनगरुकी लखे वसेमान वि घायल 
कहुकेहिकारणतेभयो सर उष्णशशिशीत ६५७ ४ 
करता कारणकर्मते परपर आतम ज्ञान। 
होतनविनउपदेश गुरु जोषट्वेद्पुरान ६८॥ 
प्रथम ज्ञान सममेनहीं विधिनिषेष व्यवहार । 
चितानुचितहिहेरिधारि करतबकरियसँमार६९॥ 











तलसीसतसई। 9छ 


करसताहीते कर्मथुम” सोगुएं प्‌ 
करतभोग करतबबथा- होयरंककिनभप -9३.+॥ 
पेदघुराएरुशाखथुत्र निज बरुघि बल अनुमान । 
नेजनिजकस्किरिहेबह्रेक्ट्ललसीपरमान ७४॥ 
विविध प्रकार कथनकरें जाहियथाभव मान। 
तलसी सगरुप्रसादबवल को उकोउकहत प्रमान 9५ 
रडरअतिलघ होनकी भवलघसरतिभलान। 
स्वगंलाहलखिपरतनहिं लखतलोहकाहान ७६॥ 
ननदोष निजकहतनहिं विविध यनावत बात। 
सहतजानितुललीविपतितदपिननेकलजात»जञ। 
करत चातुरी सोहवश लखतननिजहितहान। 
कटइवगहुंतहुठतुलसी परमसुजान ७८ ॥ 
कारशठ समभिपरतहीनाहिं । 












9६ तलसीसतसई । 

वचनगायसलबके विविध कहहुपयसकहिदेय ८०4 
तहि बनिपरे बातहि बात नशाय। 
बातहि आदिहिदीपमव बातहिअन्तबताय ८१ ॥ 








बातहित वरबस्मिलत बातहिते बोरात ८२ 
बातविना अतिशय विकल बानंहिते हरपघात। 
बनतबात वस्वातते करतबात वरघचान ८३॥ 
तेलसी जाने वातबिन बिगरत हरइक बात । 
अनजान दखबातक जांनिपरत कृुशलानत ८७ 
प्रभवर आऑपणय अधघ यशञअपयश जयहान 
बातवाजइनसबनका तलसोी कहहिसजान ८४ 
सदामजन गरूसाधथ दहिज जीवदयथा समजान। 
सखट सनेग्त सत्यत्रत स्वर्ग सप्तरोपान ८६ ॥ 
वेचक विधिग्तनग्तनय विधिष्टिसाश्ननिलीन । 
तलसी जगमहें विदितवर नरकनि 

जनरजगगण दोपयत तलसाी ब 








तलसीसतसह। 99 
कबहेंसखीकबरंद्खितउदयअस्तव्यवहार ८८ ॥ 
कारज जगके यगलतम काल अचलबलवान । 

त्रिविधविकलतेवेहटहिंतलसीकहहिंप्रमान ८६ ॥ 
अनभव अमल अनपगरू कछकशाख्र गतिहोय । 
बचेकालक्रमदोषते कहहिं सबधसबकोय 6० || 
सबधिधि परणधामवर रामअपर नहिं आन। 
ताकी कृपा कटाक्नते होर्ताहये दृज्ञान ६१॥ 
सोस्वासी सोतर सखा सोवर सखदा तार। 
तातमानआपदहटरण सोआमसमयञअधार 6६२॥ 
सावद दखद कारज काटेनस जानतको तेहिनाहिं | 
। 

। 








'नहपरविन गरुकूपा करतबबनतनकाहिं 
नुलझाी सकल अधानहे वेदविदित सखधाम 
नामहसममबकंटठिनअतियगलमेदगणनाम € ० 
नाम कहते सरवहातहें सामकहत दखजात। 








! 
नाम कहन सख जातदरिनामस कहतदरवग्वान € ४॥ 
मे वेकणएट सख नामकहत अचधरवान | 





८ तलसीसतसई । 

नुलसी तोतेउरसमुझि करहू नामपहिंचान ६ ६॥ 
चारों चोदह अष्टदश रससमुभब भरिपूर। 
नामभेदसमुमभेविना सकल संमुभमहँघर 6 ७॥ 
बारदिवसनिशिमाससित असित बरषपरमान । 
उत्तरदज्षिणआशरवि भेदमकलमहँजान «६८॥ 
कमेसमाशुभ मित्रआरि रोदन हँसन बखान। 
ओरभेदअतिअमितहेकहँलगि कहियप्रमान € € 
जहँलगि जनदेखव सनब समभबकहबसरीत । 
७ हेनहीं का नल हि ५ गा 
भेंदरहितकड॒हनहीं तलसीवदहिं बिनीत १०० ॥ 
मेदयाहिवियिं नाममहँ बिनगुरु जाननकोय। 
तुलसोकहहिंविनीतवरण्यॉविराचिशिवहोय १ ० १। 

इति श्रीमद्रोसाइंस्वामी त॒रूपस्तीदासविरचितायांसस 
शतिकायाज्ञानसिद्धान्तयागोनासषष्ठःसर्गः ६ ॥ 
॥ टोहा ॥ 

निनहिंपढ़े तिनहींसने तिनहिं समति परगास । 
जिन आशा पाडे करे गहे अलस्बनीसास १॥ 








तुलसीसतसई । 96 
तबलगियोगी जगतगुरु जबलगि रहे निरास । 
मबआशामन में जगी जगगुरुयोगी दास २ ॥ 
हितपुनीतस्वारथसबहिअहितअशचिबिनचाउ । 
निजमख माणिकसमदशन भमि परत भौहाउ ३॥ 
निजगुणघटतननागनग हषि न पहिरत कोल । 
गुज्ञाभ्रभ भूषण करे तातेबढ़े न मोल ० ॥ 
देइ सुमन करिवासानिल परिहृश्खिरिस्सलेत । 
स्वार्थ हितभतलमभरे मनसे चकतन सेन ५॥ 
असुवन पथिक निराशते तरभइसजलसरूप। 
तुलसी किनबंचे नहीं इनसब थंलकेकप ६ ॥ 
तुलसी मित्र महासखद सबहिभिन्रकी चाउ। 
निकटभये विलेसत सखप एकछपाकर छाउ ७॥ 
मित्रकोपवरतरसुखद अनहित मझदुलकराल। 
;ुमदलाशिशिरसुखातर क'निराघ्रअनिलाल ८ 


खलनेरे गण मानहिं भेटहि दाता बोप। 
जमिजलतुलसीदेतरबितलदकरनतेहिलोप € ॥| 





८० तुलसीसतसई। 
बरषत हरपत लोगसब करषत लखतनकोय। 
तलसी भपति भानसम प्रजाभागवशहोय १० ॥ 
मालीभान कृशान सम नीति निपणमहिपाल 
प्रजाभागवशहाहिंगेकबहिंकबहिं कलिकाल१ १॥ 
समयपरे सपरुषनरन लघकरिगनियन कोय 
नायकपीपर बीजसम बचेतोतरुवस्होथ १२ 
बड़े रामरग्त जगतमें केपरहित चितजाहि 
मपेजनिबहीजिन्हें बड़ो सोसबहीचाहि १३॥ 
तलसी सनन्‍तनते सने सनन्‍्तत इहे विचार 
तनधनचञठ्चलअबलजगज़गजगपरउपकार १ ७ 
ऊँचहि आपद बिभववर नीचहि देत्तनहोय 
हानिदडिद्दिजराजकहूँ नहिंतारगणकोय १४ 
बड़ेरतहिं लघके गणहिं तंलसी लघहिन हेत। 
गज्ञाते मक्का अरुण गज्ञा होतन श्वेत १६॥ 
होहिं बड़ेसघध समयसह तोलघुस र्काः 








तुलसीसतसई । ८१ 
उरग तुरग नारी नपति नर नीचो हथियार । 
तुलसीपरखतरहबानित इनहिंनपलटतबार १८॥ 
दुरजन आप समान करि को राखे हित लागि। 
तपततोयसहजाहिपुनिपलटिबतावतआगि १ ६॥ 
मन्त्र तन्‍त्र तन्‍त्री त्रिया पुरुष अश्बधन पाठ । 
पुनि गुणयोग वियोगते तुरत जाहिं ये आठ २ ०॥ 
नीच निचाई नहिं तजे जो पावे सतसंग। 
तुलसीचन्दुनविटपबसिविनविषभयनभुजंग२१॥ 
दुरजन दरपण सम सदा करि देखो हिय दोर। 
सनमुख्वकी गतिआरहे बिमुखभयेकछुऔओर २२॥ 
मित्रक अवगुण मित्रको पर महँ भाषत नाहिं। 
कृपढांह जिमिशआपनी राखत आपहिमाहिं २३॥ 
तुलसासी समरथ सुभ्नति सुकृती साथ सुजान। 
जोबिचारिव्यवहरतजगख्ररचलामअनुमान २ ४॥ 
सीख सखासेवक सचिव स॒तिय सिखावनसांच । 
सुनि करियेपुनि्परिहरिय परमनरंजनपांच २५॥ 


पः तलपीसतसई 
पप्चेहिनिजरुति काजकरि रुष्टहिकाज़ बिगारि । 
तिया तनय सेवकसखा मनकेकण् 





[टक चारि २६। 
नारिनगर भोजनसचिव सेवक सखा अगार । 
सरसपरिहरे रंगसर्स निरस विषाद विकार २७। 
दीरघरोगी दारिटी कटबच लोलप लोग । 
तलमी प्राणसमानन्यां तब्तित्यांगबेयोग २८॥ 
4य लग लोहा ललकि खंचिठ लद्ण नीच । 
समरथ पापी सां बयर तीन बसाही मीच २६ ॥ 
तेलसी स्वार्थ सामह परमास्थ तन पोठे । 
अन्यकहे देख पावकहि डिठियारंहियर्डीटे ३ ०॥| 

नसमभने शाचबर अवाश समाभय आप | 
तलस्ोआपनसर्मा किनपलपलपएरपरि ताप ३ १। 
ऊप खनहिं मन्दिर जरत लावहिं थारे बबर । 
आयलनचहसमयत्रिम कृमताशिरामाणिकर ३२॥ 
नडरअनयकरिे अनकृशल बीसबाह समह्ाय । 
गयोगयोक्हसमनिजनभयोकृमतिकहकोी य ३ ६ । 





तेलसीसतसई । ० 
हसत बह ६६-+९७७ वचन बहुअचार उयवहार ! 
पको भलो मनाइबो इह अज्ञान अपार ३४ ॥ 
अपयश योग कि जानकी मणिचोरी की कानन्‍्ह | 
तलसालोगरिमाइनबोी करसिकानिबोनान्दह ३५ ॥! 

| 
। 
। 
। 
। 





सांगि मधकरी खात जे सोदत पार्व पर्मारि 
पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी तलसी वाढ़ी राशि ३६ ! 
लही आंखि कव आंधर्गाह बांक पत कब जाय 
कब कोठी काया लही जग बहराइच जाय ३७७ 
या जगक़ी विप्रीतगति काहि कहो सममाय 
जलजलिगा।मस्ववाधिगाजनतलसीमसकाइह ३ ८ 
%# जभिदें कि बमिबो दान कि काय कलश । 
चारिचारु परल्शाक पथ यथायोग उपदश ३६ ॥ 
बच कि, मानसर येद बन मते खेत भब साँच ! 
तेलम्कपिंगनि जानियो उत्तममध्यमनीच ४ ०॥ 
मसहिक्यालसासनि असम पय अनट अपमान । 
तलथो धर्म न परिहरहिं ते वर सनन्‍्तस॒जान ४१॥ 





८९ तलसीसतसई । 
अनहितज्यों परहित किये आपनहि 
रुबेचारमति करियकाजसममान ४२॥ 
मिथ्यामाहरसजनकहँ खलहिं गरल समसांच। 
तसीपरसिपरानजिमि पारदपावकआंच ७३ 
तलसीखलबाणी बिमल सनिसमभजहियहेरि । 
रागशज बाधक भइ मन्द मन्धरा चेरि ०० ॥ 
दान दयादिक यद्ू के वीर धीर नहिं आन । 
तलसीकहहिं विनीतइति ते नरवर परमान ०५४॥ 
तलसी साथी विपतिके विद्या बिनय विवेक । 
साहस सकृत संत्य ब्रत राम भरोसा एक ०६ ॥ 
तलसी असमय्के सरवा साहस घम बिचार । 
| 
। 
। 
। 
। 











सकृतशील स्वभावऋज रामशरए"आ थार 0७७। 
विद्या विनय विवेक रति रीति जास उर होय 
गमपरायण सो सदा आपद ताहि न कोय ४८ 
विनप्रप”झयखल भीखभलि नहिं फलकिय कलेश 
बामनबलिसोंलीन्टिड्िलिदीन्ट्सबहि उपदेश २९ 


तुलसीसतसई । ८ 
बिबधकाज बामनबलिहि छलो भलो जियजानि ! 
प्रभतातजिबशमेतदपिमनतेगइनगलानि ४०५ ॥ 
बढ़े बढ़े तेछल करें जनम कनोड़े होहिं। 
तलसीश्रीपतिशिरलसेंबलिबामनगतिसोहिं ५ १॥ 
खलउपकार बिकार फल तलसी जान जहान ! 
मेग्वटमरकटबणिक बक कथा सत्य उपखान ४२ ॥ 
ज्यां मरख उपदेश के होते योग जहान । 
दुस्योधनकह बाचकिन आयेडयाम सजान ५३ ॥ 
हितपरबदत विरोध जब अनहित परअपमान । 
रामबिमवबिधिवामगतिसगन अघाय भमान ५ ९ 
साहसही सिर कोपवश किये कठिन परिषाक । 
शठ संकटभाजन भये हटि कृजतीकॉपेकाक५ ५ | 
मारिसोंषटट करि खोज॑ल करि मत संव बिन त्रास ! 
भये नीच बिनमीचते जे इनके विश्वास ५४६ ॥ 
रीक आपनी बम्पर खीमक बिचार विहीन । 





पद तलसीसतसईइ । 
समांभ-सनीत कनीतरत जागतही रह सोय | 
उपदर्शिबो जगाइबो तलसी उचित न होय ४८॥ 
पर मारथ पथ मत समझि लसत विषयलपटान | 
उतारे चितात अधजरी मानहेँ सतीपरान ५६५ ॥ 
तंजत अमिय उपदेश गरुमजत बिफ्थ बिषखान । 
चन्द्रकिरणधघोरप्यम चाटतजिमिशठ श्वान ६ ०॥ 
सरस दतन तीर थ परिन निपट कृचालि कसाज । 
परनहेँ मवास मारिकलि राजत जत सहितसमाज ६१॥ 
चोर चतर बटमार भट प्रभ पिय भरुआ मण्ड। 
पव भक्ती परमारथी कलिसपन्थ पाखणड ६२ ॥ 
दाल गंवार नपाल कलि जमन महामहिपाल । 
घामनदामन भेदकलि केवल दण्ड कराल ६३ ॥ 
पाल तोपची तपक महि दारू अयन कराल । 
प पलीता कठिन गरु गोला पहमीपाल ६४। 
ग रोप गण दोष को साज्षी हृदय सराज ॥ 





तलसीसतसई । ८७9 
बयर समेह सयान पहि तलसी जो नहिं जान । 
तेकिप्रेम पम मंग धरत पश॒ बिस पद बखान६ ६॥ 
रामदास यह जायके जो नर कर्थाहि सयान। 
तलसी अपने खांड़ महूँ रवाक मिलावतइवान ६ ७॥ 

। 
। 





त्रिबिधिएकबिधि प्रभअगणप्रजहिंसवारहिं राउ 

करते होत कृपाण की कठिन घोरघचनघाउ ६८। 
काल बिलोकत ईश रुग्व भान काल अनहार । 
रविट्टि राह राजहिं प्रजावधब्यवहरहि बिचार ६ ६॥ 
यथा अमल पावन पवन पाप ससंस कुसंग । 
कंहिय सवास कृबासनिमिकालमहींश प्रसंग 9०॥ 
मलउ चलत पथशोच भय नप नियागनयनेम । 
कृतिय समपण'मपियत लोहनिवारितह॑म 9१ ॥ 
सधा कनाज सजान पल आम अशन सम जान। 
सप्रम प्रजाहित लेहिकर सामादिक अनमान ७२॥ 
पाके पक ए बिटप दल उत्तम मध्यम नीच । 











व धआ ०५ रे ९ 
धरणि थेनु चरि घरम तन भ्रजा सुवत्सपन्द 
हाथ कह नहिं लागिहे किये गोष्ठकी गाय ७७॥ 
टेक टंक छ्वे परत गिरि शाखा सहस खर्जाः 
हिकलपकरिकरिकनयसोक्ृचालभविभरि ७५॥ 
भमि रुचिर रावएसभा अंगदपद महिपाल। 
धर्म राममयसीमबल अचलहोततिहँकाल ७६ ॥ 
प्रीति रामपद नीतिरत धर्म्म प्रतीय स्वभाय। 
प्रमहिनप्रभतापरिहरे कबहँवचनमनकाय ७9॥ 
कर मनके मनहिं बचन बचन जियजानि। 
भपतिभमहिनपरिहरहिंबिजयबिभतिसयानि'9८ 
गोली बाण समत्तसर समभि; उलटि गति देख । 
उत्तममध्यमनीचप्रभ ववयनविचा्विशेख ७६ ॥ 
शत्र॒ सयाने सलिल इव राख शीश अपुनाव। 
बृड़तलखिडगमगतअतिचपरिचहूंदिशिधाव ८० 
रब्यत राज समाज घर तन धन धर्म स॒बाहु। 














तलसीसतसई । प€ 

रसना मनन्‍्त्री दशनजन तोष पोष सबफाज। 
कैसे नपदानठक बालक राज समाज ८२५॥ 
लकरी डोवा करढली सरस काज अन॒हारि। 
सप्रमज॒गहहिंनपरिहरहिंसिवकसखाविचारि ८३॥ 
प्रमभ समीप छोटेबड़े अचल होहिं बलवान। 
तलसींविदितविलोकहीकरअँगलीअनमान८९७॥ 
तलसी भल बरणतबदढ़त निजम॒लहि अनुकूल । 
सकलभांतिसबकहँसखददलनसहितबिनफूल८० 
सधन सगण सघधरम सगण संजनससंबलमहीप। 
तलसी जे अभिमानबिन तेत्रिभवनकेदीप ८६ । 
साधनसमय ससिडलहि उभयमल अनकल। 
नीनॉंसंघयघसम तेमहिमड्गलमुल ८७॥ 
रामायण अन॒हरत सिख जगभो भारत रीति। 
तलसी शठकीकोसने कलिकचालिपरप्रीतिं ८८ ॥ 











&० तंलसासतसूइ । 

तलसो-सरवर खम्मजिमितिभि चेतन पटर्माड़ि 
नहिंसूखतपनहुतनसी समुमसुबंधजनताहि € ० 
तलसी भगरा बड़ेनके बीच परह जनि धाय। 
लहे लोह पाहन दोऊ बीच रुई जरिजाय &१॥ 
अरथआदिहन परिहरह्ट तुलसी सहित विचार । 
अन्तगहन सबकहँसने सन्‍तनमतसखसार & २॥ 
गहुउपकार विचारपद माफलहानि बिमल। 
अहो जान तुलसीयतन बिनजाने इव शल € ३॥ 
नीचनिरावहिं निरसतरु तलसी सींचहि ऊख। 
पोषतपयद्समानजल विषय ऊखके रूख € ७। 
लोक बेदहूँ लॉदगी माम भूल को पोच। 
धरमराजयमराजयम कहतसंकोर्चनशोच «५ ॥ 
तलसी देवल रामके लागे लाख करेर। 
काकअभागे हमगिभरे महिमा भयउ न थोर ६ ६ ॥ 
भलो कहहिं जाने बिना की अथवा अपवाद । 





तुलसीसलसई । 8१ 
तन धन महिमा धम्मजेहि ज्ाकहँ सहअभिमान । 
तुलसीजियतबिडम्बना परिणामहुगतिजान< प्क 
बड़ी बिचुध दरबारतें भूसि भूप दरबार । 
जापकपुजकदेखियत सहत निरादर मार €६ ॥ 
खग रूग मीन पुनीतकिय वनहु रामने पाल। 
कुनइबालरावणघरहिसखदबन्धुकियकाल१ ० ०। 
रामलषण बिजयीभये सुनह गरीब लिवाज। 
मुखरत्रालि रावणगये घरहीसहितसमाज १०१॥ 
हारे टाटन देसकहिं तुलसी जेनर नीच। 
निदरहिंबलिहरिचन्द्रकहँकिहुकाकरनद्धीच ३०२। 
तलसी निज कीरति चहहिं परकीरति कहँखोय। 
तिनकेमृंहसलिलामगिहेमिटहिनमरिहे धोय १ ०३॥ 
नीच चढ़ सम जानिबों सुनिलखि तुलसीदास । 
ढीलदेतमहिगिरिपरलखेंचतचढतअकास १ ० 2 
सह बाली कांची भषे पुरजन पाक प्रबीन। 
कालचेपकिहिबिधिकरेतुललीखगम्टगमीन १ ० ५। 





&२ तुलसीसतसई । 

बड़े पाप बाढ़े किये छोटे करत लजात । 
तुलसीतापर सखचहतबिधिपरबहततरिसित १ ० ६ 
सुमति निवारहिं परहरहिं दल सुमनहु संग्राम । 
सकल गये तनबिन भये साखीयादवकाम १ ०७ | 
ऊलहन जान बिल्ोटकरि कठिन परम परिणाम । 
लगतअनलअतिनीचघरजरतघमिकधनधाम १०८ 
जभे ते भल बमिबो भलो जीत ते हारि । 
जहांजाइजहँडाइबो भलो जोकरियबिचारि१३ ० ६॥ 
तुलसी तीन प्रकार ते हित अनहित पहिचान । 
बरबस परे पेरोसबश परेमामलाजान १ १० ॥ 
डुरजन बदन कमानसम बचन बिमुठचततीर । 
लजन उरबेधत नहीं ज्ममासमाह शरीर १११ । 
कोरेब पाण्डव जानिबो कोध क्षमा के सीम । 
पांचहिमारि न शेसके सयो निपात्रे भीम ११ २॥ 
जो मध दीन्हे ते मरे माहर देउन ताइ। 
जगजितिहारे परशुधर हारिजितेरघराउ३१३॥ 






तलसीसतसईइ । ३ 
क्रीध न रसना खोलिये बड़खोलब तरकारि। 
सनतमधघरपरिणामहितवोलबबचनबिचारि ११७ 
तुलसी मीठों समय ते मांगी मिले जमीच । 

पुधासुधाकरसमय बिन कालकूटते नीच ११५४॥ 
पाहीखेती लगन बाड़ि ऋण कृब्याज सगखेत । 
बरआपते बड़नते कियो पांच दुखहेत ११६॥ 
राम खी भू गरु देत शिष शिषहि सताहब साथ । 
तारिखाय फल होय भल तरु कांटेअपराध ११७॥ 
चढ़ाबवर्गहि चंगजिमि ज्ञान ते शोक समाज। 
करमधरमसखसम्पदातिमिजानिबोकूराज ११ ८॥ 
पेट न फूटत बिन कहे कहे न लागत ढेर । 
बोलबबचनविचारयुत समुम्सुफेरकुफेर १ १६॥ 
प्रीति सगाई सकल विधि बनिज उपाय अनेक 
कलबलब्नलकलिमलमलिनड हृकतएकाहिएक १२० 


६९ तलसीसतसई । 

दम्म सहित कलि धर्म सब छलसमेतब्यवहार । 
स्वारथसहितसनेहसबरुचिअन॒हरतअचार१२ १ 
धातु बधी निरु पाधिवर सदगरु लामसभीत। 
दम्भदरशकलिकालमहंपोीथिनसुनवसनीत१ २२ 
फोरहिं मुरखव शिल शदन लागे अढुक पहार | 
कायरक्रकपूतकलिघरघर सरिस उधार १२३॥ 
ज्यों जगदीश तो अतिभलो ज्यों महीश तो भाग | 
जन्मजन्मत॒लसीचहतरामचरणअनराग १२४॥ 
का भाषा का धसकृत विभव चाहिये सांच । 
काम तो आधे कामरी काले करिय कमाच १२५ ॥| 
बरण बिशद्‌ मुक्ता सरिस अर्थ सत्र सम तुल। 
सतसेया जगवरबिशद गुणशोभासखमल १२६॥ 
बर माला बाला पसमति उरधारे युत नेह । 
सखशोभा सरसायनित लहेगम पति गेह १२७॥ 


तुलसीसतसई । & पू 
'भूप कहहिं लघगुणिन कहेँ गणीकह॒हिं लघुभूष । 
महिंगिरिगतदोउलखत जिमि तुलसी खरचसरूप १ २८ 
दोहा चारु बिचारु चलु परि हरि बाद विवाद । 
सुकृतलीमस्वारथअवधिपरमारथ मरयाद १ २६॥ 
इति श्री मह्ोसाई स्वामीतुलसीदास विरचितायांसलश 
तिकार्या राजनीतिप्रस्ताववणनोनामसप्तमःरर्ग: ७! 
इसे ॥| 











